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निवेदन 

उदू फारसी आदि के खसुप्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय शम्पुल्नउक्मा 
सौढाना मुहम्मद हुसेन साहव “आजाद” कृत द्रचारे-अकबरी 
नामक ग्रंथ के अनुवाद का पहला भाग हिंदी-प्रेमियों की सेवा में 
उपस्थित किया जाता है। अनुमान है कि अभी इसके प्राय: इतने ही बड़े 
तीन भाग ओर होंगे | इस ग्रंथ का महत्त्व ऐतिहासिक की अपेक्षा 
: साहित्यिक ही अधिक है और इसके कुछ विशेष कारण हैं। इस 
अंथ में अनेक बातें ऐसी हैं. जिनसे सब छोग सहसा सहमत नहीं 
हो सकते ओर जिनके संबंध में बहुत कुछ आपत्ति की जा सकती 
है | ऐसी बातों पर अपना कुछ मत प्रकट करना, अनुवादक के 
नाते, मेरा कत्तत्य स्रा है; पर जब तक पूरा अनुवाद प्रकाशित न 
हो जाय, तब तक के लिये में अपना वह कर्तव्य स्थगित रखना ही 
उचित सममता हूँ। पूरा अनुवाद प्रकाशित हो चुकने पर अंत में मैं 
इस संबंध में अपने विचार प्रकट करूँगा। आशा है, तब तक 
के ज्षिये. पाठकगण मुझे इसके लिये क्षमा फरेंगे और इस अनुवाद 
मात्र से ही अपना मनोरंजन तथा ज्ञान-वध न करेंगे | 


काशी ह निवेद्क 
२५ दिसंबर १९२४ रामचंद्र वर्म्पा 


परिचय 


जयपुर राज्य के शेखावादी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा भी 
अजीवर्लिंददनी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्याप्रेमी हुए । गणितशास्त में उनकी 
अदूसुव गति थी। विशान उन्हें - बहुत प्रिय था। राजनीति में वह दक्ष और 
गुणग्राहिता में लह्ितीय ये । दर्शन भौर अ्रध्यात्म को रुचि उन्हें इतवी थी कि. 
विछायत जाने के पहले ओर पीछे स्वासी पिवेकार्ंद उनके यहाँ सद्दी्नों रहे 
स्वासीजी से घंदो' शास्त्र-चर्चा हुभा करती । शाजपुताने सें प्रसिद्ध है कि जय- 
पुर के पुण्यक्वछोक महाशन भीरामसिंदजी को छोड़कर ऐसी स्वेततोसुख प्रतिमा 
शाना श्रीभनीवलिंहज्ञी ही में दिखाई दी । ः 


ु राजा श्रीक्षजीतसिहजी की रानी भाउशा ( मारवाद ) चॉपावतजी के गर्भ 

से तीन संत्रति हुई--दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीखदी सूरजकु वर थीं 
जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहरसिंह जी के ज्येष्ठ चिरंजीच 
और युवराज राजकुमार शीश्मेदलिंहजी से हुआ । छोटी कम्या श्रीमती चाँद्कु- 
चर का विचाद्द भरवापगढ़ के महाराचछ खाहब के युवराज महाराजकुमार श्रीमान- 
छिंहजी से हुआ । चीसरी संतान जयलिंहनी थे जो राजा श्रीभज्ीतर्लिहजी और 
रानी चाँपावतजो के स्वर्गवास के पीछे खेतदी के राजा हुए । 


इन तीर्नो के शुभचिंतर्कों के. लिये तीर्नो की स्मति संचित कर्मों के परिणाम 
से दुःखसय हुईं । जयलिंहजीका स्वर्गंवास सन्नह वर्ष की अवस्था में हुआ। भौर 
सारी प्रजा, खब शुभचितक, संबंधी, मित्र भौर गुरुजनों का हृदय आाज भी उस 
आँच से जल ही रहा है। भश्वव्याम्रा के रण की तरह यह घाच कभी भरने का 
नहीं । ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही हुणा 
हो । श्रीसु्यकु घर बाईजी को एकमात्र भाई के वियोग की ऐली ठेश्व छगी कि 
दो हो तीन वर्ष में उनका शरीर हुआ। भीचोंदर्क चर बाईंजी को वैधष्य की 
विषम यातना भोगनी पड़ी भौर अ्रात्‌ दियोग. भोर परद्ि-वियोग दोनों का भखह्ा 


( * ) 


हुःख थे फेल रह्टी हैं | उनके ही एकछप्माग्न चिरंजीद प्रताएगढ़ के कु बर क्रीराम- 
लिंहनी थे मातासह राजा श्री प्रजोतलिंहजी का कुछ प्रजाबान्‌ है । 

. श्रीमती स्यक्षमारीजी के कोई लंदति जीडित न रही । उसके बहुत घाग्रह 
कहने पर ॒ भी राजकुमार श्रीउसेदर्लिदनी ने उनडे जीवन-हाक्ष से दूसश 
विवाह नहीं छिया। किंतु उनके वियोप के पीछे, डनके आज्ञानुसार कृष्णगढ़ में 
पिदाह किया जिससे उनके चिरंजीव चंशांछुर वियभान हैं। 

श्रीमददी सूर्यकृमारीजी बहुद शिक्षिता थीं। उनका अध्ययन पहुच विष्तृद 
था । उनका एिंढी का प्रुस्तक्काछूय परिपूर्ण था। हिंदी हबवी श्रच्छी लिखतो थीं 
भर भणर इतने सुंदर ऐते थे दि देखनेवाला चमस्क्ृत रह जाता। स्वर्गचास के 
एछ सल्य के पूर्द श्रीक्ती ने छट्ठा था कि स्वामी विवेकानन्द्ी के सब पंर्थों, 
व्याख्यानों भौर लेखों का प्रामाणिक हिंदो भजुवाद में छुएवाउँगी | बराह्यक्ाल 
से ही स्वासीजी के लेखों भौर श्रध्यात्म विशेषतः धद्देत वेढदांत ही भोर शोमदी 
को रुचि थी । श्रीमतो के निर्देशानुसार इसका कार्यक्रम बॉणा गया । साथ ही 
श्रीमद्दी ने यह इच्छा प्रकट की कि ह॒ संबध में हिंदी में उत्तम त्तम अंथों के 
प्रछाशन के लिये एक णक्तय वीदधी की व्यवस्था का सी सूम्रपाव हो जाय । 
इसका ज्यवस्थापन्न बतते न बनते श्रीमती का ध्वर्गंबास हो गया । 

राजकुमार श्री उप्तेद्खिएनी ने श्रीमती फ्री अंतिम कामया के धनुखार छगभय 
एक लाख रुपया श्रीमती के इस बंकरप की पूर्ति के किये विनियोग किया । 
काशी नागरीप्रचारिणी ससरा के द्वारा इस ग्र यसाछा छे प्रकाशन की व्यवस्था 
हुईं है | स्वामी विवेद्धानंदजो के यावत्‌ निर्बंधों के भतिरिक्त णोर सी उत्तमोत्तल 
पंथ इस अंथमाक़ा में छापे जायेंगे भौर छागत से कुछ ही भधिक्ष सूहय एर खरे 
साधारण के किये सुल्नम होंगे | इश्त ग्रंथमाका की विक्री क्री जाय इली भक्तय 
नोदी में जोए दी जायगी। यों श्रोमदी सूय्प्रकुमारी तथा भीमान उसमेदृलिएजी 
के पुएय॑ तथा यश की निरंतर बुद्धि होगी भोर हिंदी भाषा का भश्युद्य तथा 
उसके पाठकों को ज्ञान-छाम। 
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73 
भारत-सम्राद जलाछ॒दीन अकबर 


अमीर तैसूर ने भारतवर्ष को तलवार के जोर से जीता था। पर 
बह एक बादल था कि आया, गरजा, वरसा और देखते देखते ख़ुछ गया। 
चाबर उसके पढ़पोते का पोता था जो उसके सवासौ वर्ष बाद हुआ था । 
उससे साम्राज्य की स्थापना आरंभ को थी, पर इसी प्रयत्न में उसका 
हेहांव दो गया । उसके पुत्र हुमायूं ने साम्राब्य-प्रासाद को नींव डाली 
आर छुछ इंटें भी रखीं; पर शेर शाह के प्रतापने उसे दूम न लेने द्या । 
अंतिम अवस्था में जब फिर उप्चकी ओर प्रताप-हपी वायु का मोंका 
आया, तब आयु ने उसका साथ न दिया। अंत में सन्‌ ९६१ हिजरी 
( सन्‌ १५५६ इसी ) में प्रतापशाली झकबर ने राज्यारोहण किया। 
तेरह बरस के लड़के की क्‍या बिस्तात; पर ईश्वर की महिमा देखो कि 
उसने साम्राज्य-प्राखाद को इतनी ऊँचाई तक पहुँचाया ओर नींव को 
ऐसा दृढ़ किया कि पीढ़ियों तक वह न दिली। वह लिखलना-पढ़ना नहीं 
जानता थां; पर फिर भी अपनी कीर्ति के छेख ऐसी कत्लम से लिख गया 
कि काज्नचक्र उन्हें घिस घिसकर मिदाता है, पर वे जितना घिसते हें, 
उतना ही चमकते जाते हैं । यदि उसके उप्तराधिकारी भी उस्री के मार्ग 
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पर चछते, तो भारतद॒ष के मिन्न सिन्‍्द पम्मीतुयायियों को प्रोतिद्ी हे 
एक दी घाट पर पानी पिला देते | इल्कि वहीं राह-नियप् प्रत्येक दे 
के छिये आदश होते | उसकी हर एक बात की खुबियाँ आदि ले अआं 
तक देखने योग्य हैं । 
हुमायू जिन दिनों शेर शाह के हाथों तंग हो रद्द था, एक द्ि मी 

ने उसकी दावत की | वहाँ उसे एक युव॒दी दिखाई दी । उसे देछते दी 
वह उसके उप पर आसक्त हो गया। पूछने पर छोगों ने निवेदन किया 

के इसका नास दमीदा बानो बेगम है; ये एक उच्च ओर प्रतिष्ठित सेयद 

लकी हें और इसके पिता आपके भाई पिरजा दिंदाछ के गुरु है ! 
हुमायू ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। ढिंदात्न ने ऋदा। 
कि यह अनुचित है; ऐशा नदोकि मेरे गुरु को कुछ बुरा लगे | पर 
हमायू का दिल्ल ऐसा न था जो किसो के समझाए सपम्रझ ज्ञाता | अंद 
सें उसने हसीदा के साय विवाह कर ही ढछिया। 

यह विवाह केवल हार्दिक प्रेम के कारण हुआ था, अतः हुमायूँ 

क्षण सर सी हसीदा से अहुग न रह सकता था | उछझे दिन ऐसे खपद 
थे कि. उसे एक जगह चेन से रहना न मित्षता थां। अपो पंजाब में है. 
वो अगश्नी सिंघ में; जोर अमी बीकानेर-जेसल्मेर के रेगिस्तान से पानी 
ढू ढ़ता है, तो क्रहीं कोघों तक नाम को सी नहीं मिलता । अब जोधपुर 
जाने का विचार है, सयोंकि उधर से कुछ आशा के शब्द सुनाई पहते हैं | 
पास पहुँचने पर पता छगता है छि वह आशा नहीं थो, बल्छि छुछ 
ही आवाज़ बदलकर बोल्न रहा था। वहाँ तो खस्॒त्यु सुंह खोले 
वेठी है। विवश होकर उलछठे पेरों फिर आता है । ये सब विषत्तियाँ 
हैं, पर फिर भी प्यारी पत्नी प्राणों के साथ है। रई छुद्धक्षेत्रों में हपीदा 
के कारण द्वी बढ़ी बढ़ी खराबियाँ हुई! ; पर वह सदा उसे दाबीज की 
तरह गले से ज्ृगाए फिरा। जब ये लछोग जोधयुर की ओर जा रहे थे 
तब झकवर सा के पेठ सें पिता की विपत्तियों में साथ दे रहा था । उस 
यात्रा से लोटकर ये ल्ञोग दिंध की ओर गए। हमीद्ा का प्रश्षवक्ाल- 
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बहुत ही समीप आ गया था; इसलिये हुमायूँ ने उसे अमरकोद में 
छोड़ा ओर आप आगे बढ़कर पुरानी लड़ाई लड़ने लगा । उसी अवस्था 
में एक दिन सेवछ ले जाकर ससाचार दिया कि मंगल हो, प्रताए 
ज्वा वारा उद्त हुआं है | यह॑-तारा ऐसी विंपति के समय श्वित्वमित्राया 
था कि उसकी और किसी की आँख ही नं उठो। पर भाग्य अवश्य 
कहता होगा कि देखना, यद्दी तारा सूय्य होकर चमकेगा; ओर ऐशा 
चमकेगा कि इसके प्रकाश में सारे तारे छुँधले द्ोरूर आँखों से 
ओमजल्न हो जायेंगे । 
तुर्कों में दस्तूर है कि जब कोह एसा मंगछ-ससाचार ढाता है, तब 
उस्ते कुछ देते हैं! यदि कोई साधारण कोटि का भत्नां आदमी होगा, तो 
बह अपना चोगा ही उतारकर दे ढेगा। यदि आंग्ीर है, तो अपनी 
'सासथ्य के अनु सार खिछ्लत, घोड़ा और बृगढं जो कुछ हो सकेगा, 
देगा । नौकरों को इनाम इकराम से खुश -करेगा। हुमायू के पास जब 
सवार यह सुखसाचार लाया, तब उसके दिन अच्छे नहीं थे । उसने दाएँ 
बाए देखा, कुछ व पाया। फिर याद कि करतूरी का एक नाफ़ा है| 
उसे निकाछकर तोड़ा ओर थोड़ी थोढ़ी कस्तूरी सब को दे दी कि 
कुन खाढ़ी न जाय। भाग्य ने कहा होगा कि जी छोटा न करना; 
इसके प्रताप का सोरभ सारे जंबार भें करतूरो.के सौरण की भाँति 
फैलेगा । 
इस लबज्ञात॑ शिशु को इश्वर ने जिस प्रकार. इतना बड़ा साम्राज्य 
ओर इतना वैभव दिया, उसी प्रकार इसके जन्म के समय ग्रहों को भी 
ऐसे ढंग से रखां कि जिसे. देखकर अब तक बढ़े बड़े ज्योतिषी चकित 
होते हैं। हुमायूँ स्वयं ज्योतिष शास्त्र का अच्छा- ज्लञावा था। वह प्रायः 
डसकी जन्सझुंडल्ली देखा करता था ओर.' कह्दता थां कि कह बातों हेँ' 
इसकी कुंडली अमीर तैमूर को छुडछी से भरी कहीं अच्छी है। उसके 
खास सुझाहबों का कहना है कि कभी फभो ऐसा होदा था कि बह 
पैखते देखते उठ खड़ा होता था, कमरे का द्श्याज्ञा बंद कर लेता था 
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वाल्याँ बजाकर उछुलता था ओर मारे खुशी के चक्फेरियाँ लिया 
करता था। 
धकबर अभी गये में दही था जौर मीर शम्शुदीन झुहस्मद्‌ ( विद 
रणु के लिये परिशिष्ट देखो ) की स्त्री भी गर्भवती थी। हसीद्ा 
पैगम ने उससे वादा किया था कि मेरे घर जो बाढक द्ोगा, उसे ऊ 
तुम्हारा दूध पिलाडँगी । जिस समय अकबर का जन्‍म हुआ, उस 
समय तक उसके घर छुछ भी न हुआ था। बेगम ने पहले तो अपना 
दूध पिल्ाया; फिर फुछ और स्त्रियाँ पिलाती_ रहीं; और जब थोड़े 
दिलों बाद उसके घर संतान हुईं, तब वह दूध पिलाने लगी। पद 
अकबर ले विशेषतः उसी का दूध पिया था और इसी छिये बह उसे 
जीजी कहा फरता था। 
बहुत सी बातें थीं जिन्हें अकबर अपनी दूरदशिता के कारण पहले 
जे ही ज्ञान लिया करता था; और बहुत से काम थे जिन्हें वह केवल 
छापने लाइस के बल पर ही पूरा कर लिया करता था। अनेक चगताई 
छ्षेखकों ने उत बातों को भ्रविष्यदूवाणी और करासात के रंग में रंग 
दिया है। एक तो वे लेखक अकबर के सच्चे सेवक और भक्त थे; औद 
दूसरे एशियावाले ऐसी बातों को भतिरंजित करने के अअ्यस्त हैं। आजाद 
सब बातों को नहीं सान सकता; पर इतना अवश्य है कि बड़े-बड़े प्रतापीं 
सहापुदषों सें कुछ बातें ऐसी होती हैं. जो साधारण लोगों में नहीं द्ोर्ती । 
मैँ उन्तमें ले कुछ बातें यहाँ लिख देता हैँ। इससे यह असिश्नाय नहीं है 
कि इन्हें सच समझो । जो बात सच होती है ओर दिछ को लगतो हे, 
बह आप सालूम हो जाती है। सेरा अभिप्राय केवल यद्दी है कि उस 
जमाने सें लोग बड़े गवे ले ऐसी बातों का बादशाहों में भारोप किया 
छरते थे । 
जीजी का कथन है. कि एक बार अकबर ने कई दिनों तक दूछ 
नहीं पिया | लोगों ने कहा कि जीजी ने जादू कर दिया है; क्योंकि 
बह चाहती है कि यह और किसी का दुध न पिए। जीजी को इस बात 
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का बहुत दुःख था | एक दिन वह अकेल्ली अकबर को गोद्‌ सें लिए हुए 
बहुत ही चिंतित भाव से बेठी थीं। बच्चा चुपचाप उसका मुंह देखें रहा 
था । अचानक बोल उठा कि जीजी तुम चिंता न क़रो, में तुम्हारा दी 
दूध पीझँगा; पर किसी से इस बात की चर्चा न करना। जीजी बहुच 
चकित हुई और उघने डर के मारे किखो से छुछ न कहा। 

जब झकबर वांद्शांह हुआ, तब एक दिन जंगल सें शिक्रार खेलता 
खेछवा थककर सुस्ताने के लिये एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस 
समय केवलछ कोका* यूसुफ सुहम्मद्खाँ पाख था। इतने में एक बहुत 
बढ़ा और भयानक अजगर निकलकर इधर उधर दोढ़ने लगा। अकबर 
निर्सय होकर उस पर झपटा, उसकी दुस पकड़कर खींची ओर पटककर 
उसे सार डाछा। कोका को बहुत थाश्वर्य हुआ। उसने आकर यह 
हाल माँ से कहा। उस समय माँ ने भरी उक्त पुरानी बात कह सुनाई । 

जब अकबर की माँ गर्भाववी थी, तब एक दिच बैठी हुई कुछ 
थी रही थो। खहसा मन में कुछ विचार उठा। उप्चने अपनी पिंडकी 
में सुई गोदी और उससें सुरमा भरते लगी। हुमायू बाहर से 
आ्आ गया। उसने पूछा-वेगप, यह क्‍या करती दो?” उसने 
फह्दा कि मेरा जी चाहा कि ऐसा ही शुरू सेरे बच्चे के पेर में हो। 
ईश्वर की सहिसा, जब अकबर का जन्म हुआ, तब उसको पिंडली सें 
श्री वेश्षा दी छुरमई निशान था। 

हुमायूं बहुत दिनों तक इस आशा से सिंध देश सें लड़ता भिड़वा 


३-जिस बच्चे की माँ का दूध किसी शाहजादे आदि को पिलाया घाता था, 
चह- बच्चा उस शाहजादे का कोका कहछाता था। उसका तथा उसके संबंधिर्यों 
फा बहुत आदर हुश्रा करता था। राज्य में भी उपक्ना कुछ अंश हुश्ना करता 
था; श्रौर उस बच्चे को कोकलताशल्ों की उपाधि मिलती थी। अकबर ने यद्यपि 
आठ दख हों का दूध पिया था, पर उनर्म से सबसे बढ़ी हकदार माहम बेगम 
ओर शस्मुद्दीन एूंहम्मद्खों की ज्ली ही गिनी जाती. थीं | 
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रहा कि कदाचित्‌ भाग्य छुछ चमक उठे और कोई ऐसा उपाय सिक्के 
कि फिर भारत पर चढ़ाई करने छा सामान इकट्ठा हो जाय | छेकिन छ 
तंरकीव चली और न तलवार । इसी बीच में बैेरमख्ाँ आ पहुँचे। 
उन्होंने आकर सब द्वाल्न सुना और सारी, परिस्थितियों को देखकर 
बहुत छछ परामशे क्िया। अंद सें उन्होंने कद्दा कि इन वेमुुरव्वतों ले कोई 
आशा नहीं है। यदि ये छुछ झुरव्बत भरी करें, तो इस रेगिस्तान में रखा 
ही क्या है जो मिले ! हुसायू ने कद्दा--/तो फिर अच्छा है, प्यब सारत 
से द्वी विदा ों और अपने पैठक देश सें चलकर साग्य की परीक्षा 
करें ।” बेरमर्खा ले कहा--“उस देश से स्वर्गीय बादशाद्व बावर ने ही 
कया पाया, जो हुजूर को कुछ मिलेगा ! हाँ, ईरान की ओर चढें तो ठोछ 
है। वह मेरा और मेरे पू्वेजों का देश दै। वहाँ के छोटे बड़े सब 
आतिथ्य-लत्कार करना जानते हैं। यह सेवक वहाँ की रीति-नोति 
से भी परिचित है; और आपके पूर्वजों को भी वहाँ सदा से शुरू 
ओर सफलता के शकुन मिले हैं।? 

हुमायू ने सिंध देश से डेरे उठाए। अभी ईरान जाने का विचार 
छोड़ा.तो नहीं था, पर यह खयाल था कि जिस प्रद्मार यह यात्रा. 
दूर की है, उसी प्रकार वहाँ खफलछता की आशा भी दूर है। अभी 
पंहल्ले बोल्नन की घाटी से निकछकर कंधार को देखना चाहिए, क्योंकि: 
बह पास है। वहाँ से सशहृद को सीधा रास्ता जाता है; बल्ख- 
आोर बुखारे को भी रास्ता जाता है। अस्करो मिरजा इस समय: 
ऋंधार सें शासत कर रहा है। में इतने कष्ट उठाकर बालन बच्चों के 
साथ जाता हूँ। आखिर भाई है। जीता खून कहाँ तक्क ठडा रहेगा। 
ओर कुछ नहीं तो आतिथ्य-सत्कार तो कहीं नहीं गया। कुछ दिलों 
तक वहाँ रहक्वर उसका ओर पुराने सेवकों का रंग ढंग देखूँगा। 
यदिं कुछ भ्री आशा न हुईं, तो फिर लिघर प्ह उठेगा, उधर 
चला जाडइगा। 


बिना राज्य का राजा ओर बिना छश्कर का बांदशाह यही सब बातें 
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सोचता, अपने दुखी जी को बहलाता, जंगलों और पढ़ाड़ों में से 
होता हुआ' चछा जाता था। रास्ते में एक जगह पड़ाव पढ़ा था कि 
किसी ने आकर सूचना दी कि कामरान का अमुक वकील सिंध 
छी ओर जा रदा है। शाह हुसेन अरगून को बेटी से कामरान के 
बेटे के विवाह की बातचीत करने के लिये जा रहा है। इस समय 
सीवी* के किले में उतरा हुआ है। हुमायू ने उसे बुलाने के लिये 
एक सेवक भेजा; परे वह किले में चुपचाप बैठा रहा। उसने कहदला 
दिया कि किलेवाले मुझे आने नहीं देते | हुमायूँ को दुःख हुआ । 

हुमायूँ इसी अवस्था में शाहू* के पास पहुँचा। मिरजा अस्करी को 
भरी उसके आने का समाचार मित्र चुका था। बेमुरव्बत भाई ने 
अपने दुखी और गरीब भाई के आने का समाचार सुनकर इसलिये 
एक सरदार पद्छे से ही भेज दिया था कि वह उसके संबंध को 
सब बातों का पता लगाकर लिखता रहे। इधर हुमायूँ' ने भी पहले 
से दी अपने दो सेवकों की भेज दिया था। ये दोनों सेवक उस्र सर- 
द्वार की शारते में ही सिल गए। उसने इन दोनों को गिरफ्तार करके 
कंधार जेज दिया णौर जो घुछ समाचार मातम हुआ, वह लिख 
भेजा। उनमें से एक कसी प्रकार भागकर फिर हुमायूँ के पास भा 
पहुँचा; ओर जो घुछ वहाँ देखा, सुना ओर समभका था, वह सब कह 
झुनाया। उसने यह भी कहा कि हजूर के आने का समाचार सुनकर 
मिरजा अस्करो बहुत घबराया है। वह वधार के किल्ले को मोरचेबंदी 
करने हगा है । भाई का यह व्यवद्दार देखकर हुमायूँ की सारी आशाएँ 
सट्ठी में मिड गई और उसने मुश्तंग की ओर बागें फेरी | पर फिर भी 
उसने भाई के नाम पक प्रमपूर पत्र लिखा जिसमें अपनायत के लह को 





१-आजकल का सिन्त्री 
२-यह स्थान कंघार से ग्यारह फीस इधर ही है। 
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पहुद गरमाया था और बहुत कुछ उत्तम संसतियाँ ठथा उफ्देश दिए 
थे। स्गर छान फहाँ जो सुनें, ओर दिउ कहाँ जो न साने ! 

यह पन्न देखकर मिरजा अस्करों के खिर पर और भी भूत चढ़ा | 
बह अपने कुछ साथियों को लेकर इस उद्देश्य से चल पड़ा कि औचक 
थे पहुँचऋर हुमायूँ को कैद पर छे; और यदि कैर करने का अवछर 
न मिले तो कहे कि मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिये आया हूँ । बह प्रभाव 
के समय ही उठकर चल पड़ा। ची बहादुर नाम का एक उजबक पहले 
हुमायूँ का नोकर था। पर जब हुमायूँ के दिन बिगड़े. वब्र उपने आरर 
सिरजा अस्करी के यहाँ नोकरी कर छी थी | उछ्त समय नमक ने अपना 
अपर दिखाया ओर उद्धक्के हृदय में हुमायूँ के प्रति दया उत्पन्न को | 
उसने कहा कि मैं रास्ता जानता हूँ। कई बार थाया गया हूँ । सिरजा ने 
सोचा कि यह सच कहता है; क्योंकि इधर इसकी जागीर थी । कहा--« 
“अच्छा, आगे आगे चछ।” उसने क्हा-“मेरा टटूहू कांस नहीं 
देवा।” सिरज्ञा ने एक नौकर से घोड़ा दिलदा दिया। ची दहादुर 
ने थोढ़ी दूर आगे चल्नकर घोड़ा उड़ाया ओर खोषा बैस्‍्मर्ताँ के ढेरे 
में पहुँचा। वहाँ उनके कान में कहा कि मिरजा आ पहुँचा है। अब 
ठह्दरने का समय नहीं है। मैं संयोग से ही इस तरह यहाँ था पहुँचा 
हूँ। बेरसखों उतरी समय चुपचाप उठकर खेमे के पोछे से हुमायूँ के 
पाल पहुँचा ओर सब हाल कह सुनाया! उस्त उसय इसके सिद्या कोर 
क्या हो सकता था कि हैरान जाने काही छिचार दृढ़ किया जाय | 
तरदीबेग के पास आदसी भेजकर कहताया कि छुछ घोड़े सेन दो । 
पर उसने सी साफ जवाब दे द्या। अब हुमायूँ को ईश्वर याद आया ! 
श्राइयों का यह हाल, सेवकों -और साथियों का यह दाल । जोधपुर के 
रास्ते की बातें थी याद भा गईं। जी में आया कि असो चतकर इव 
सब बातों को पराकाष्ठा तक पहुँचा दो । पर बेरम््ाँ ने निवेदन किया 
कि समय बिलकुल नहीं है। बात करने का सो अवकाश नहीं है । 
आप इन दुर्शों को ईश्वर पर छोड़ें ओर चटपठ सवार हों। आकत्रर 
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उस समय पूरे एक बरस का भी नहीं हुआ था। उसे सीर गजनदवी, 
साहम अतका और ख्वाजासराओं के सपुर्द करके वहीं छोढ़ा और उन्णे 
कहा कि इसका ईश्वर दी रक्षक है। हम आगे चलते हैं | तुम बेगम को 
किसी तरह हमारे पास पहुँचा दो। थोड़े से. सेवकों को त्लेकर चलन 
बड़ा पीछे बेगम भो आ मिली । कहते हैं कि उस समय नोकर चाकर 
सब सिलकर सत्तर आदमियों से अधिक साथ में नहीं थे । थोड़ी दी 
दूर गए थे कि रात ने आँखों के आगे काला परदा तान दिया। सोचा 
कि ऐसा न हो कि कहीं भाई पीछा करे। बैरसखाँ ने कहा कि मिर्जा 
अस्करी यद्यपि शाहज्ञादा है, पर फिर भी पैसे का शुठास है। वह इस 
समय निश्चित होकर बेठा दोगा।. दो मुंशी इधर उधर होंगे। साह्ध 
असवाब की सूची तैयार करा रहा होगा ।;इस समय यदि हम ईश्वर पर 
विश्वास रखकर जा पढ़ें, तो उसे बाँध ह्वी लेंगे। जब मिरजा बीच में 
न रह जायगा, तो फिर बाकी खब पुराने सेवक ही तो हैं। सब हाजिर 
होकर सलाम करेंगे | बादशाह ने कहा कि बात तो बहुत ठीक है; पर 
अब एक विचार पक्का हो चुका है । अब चढछे हो चढो। 
फिर देखा जायगा। 

इधर मिरजा अस्करी ने मुश्तंग के पास पहुँचकर अपने प्रधान 
खचिव को हुमायूँ के पाघ भेजा कि उपे छल्न-कऋपट की बातों में फैसाए | 
पर इसमें उसे सफलता नहीं हुईं | हुमायू' पहले ही रवाना हो चुरा 
' था। खाल्नी फटे पुराने खेमे खड़े थे, जिनमें कुछ नौकर चाकर थे । 
अरकरी के बहुत से आदमियों ने पहले ही पहुँचकर उनको ' घेर लिया | 
'पीछे से मिरजा अस्करी ने पहुँचकर ची बहादुर के पहुँचने ओर 
हुमायू के चछे जाने का हाल अपने प्रधान से सुना । अपनी बद्नीयती 
पर बहुत पछताया। तरदी बेग सबको लेकर सलाम के लिये हाजिर 
हुए, पर सब के साथ वह भी नजरबंद हो गए। मीर गजनी से पूछा 
कि मिरजा अकबर कहाँ है! निवेदन किया कि घर में है। 'चचा 
से भतीजे के लिये एक ऊंट सेवे का भेजा। इतने में रात हो गई । 
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मसिरजा अस्करी वेठा और जो दाद खानखाना ने वर्दाँ कह्दी थो, 
उसकी हूबहू तसवीर यहाँ स्रिंद गई। वह एक दो मुंशियों को 
क्लेकर जच्ती के असबाब की सूची तैयार कराने छूगा। सबेरे सवार 
हुआ और डंका बजाते हुए हुमायूँ के उदू' ( छश्कर ) में पहुँच- 
कर छोटे बड़े सबको गिरफ्तार -कर लिया। तरदी बेग संदूझदार 
€ खजानची ) थे। वह मित्व्यय करने के इनाम में शिकजे में कसे 
गए। जो छुछ उन्होंने जमा दिया था, बह सब कोड़ो कोड़ी अदा कर 
दिया। सब लोग लूठे गए और बहुत से निरपराध मारे और बॉँघे 
गए] हुमायू का क्रोध कभी इतना कठोर दुंड नहीं दे सकता था, 
जितना सिरजा अर्करी के हाथों मिल गया। 

भतीजे से मित्नने के लिये निर्य चचा उ्योढ़ी पर आया। यहाँ 
रोगों ने सर सरकर रात बिताई थी। सब के दिल घड़छ रहे थे कि 
मो दाप उस हात् से गए; हम इन पहाड़ों में इस प्रकार पड़े हैं कि. 
फोई पूछनेदाला नहीं है। बेमुरव्चत चचा है और निरपंराध बच्चे को 
जान है | ईश्वर ही रक्षक्न है। सोर गजनवी ओर साहम अतका अकबर 
को गले से लगाए हुए सामने आई। दुष्ट चचा ने गोद में ले लिया 
ओर अकबर को हँखाने के लिये जहर भरी हँसी हँसकर उससे बातें 
करने लगा | पर अकबर के होंठों पर सुस्कराहट भी न आई। वह 
चुपचाप उप्का सु ह देखता रहा। कपटी चचा ने नाराज होकर कहा 
कि मैं ज्ञानता हूँ छि तू किखका लड़का है। भ्त्ना मेरे साथ तू क्यों 
हँसे-बोलेगा ! मिरजा धस्करी के गले में लांछ रेशम में बँधी हुईं एक 
अँगूहो थी। उसका लाल लच्छा बाहर दिखाई पड़ता था। अकबर ने 
उप्तपर द्वाथ बढ़ाया । 'चचोा ने अपने गले से वह अँगूठोवाछा रेशम 
निकालकर अकबर के गल्ले में पहना दिया। दहतोत्थाह शुभचित्क्ों 
ने समन सें कहा- क्‍या आश्वय है कि एक दिन ईश्वर इसी तरह 
खम्नाज्य को अँगूठी भी इस नौनिद्दाठ की उंगली में पहला दे । 

मिरजा अस्करी के हाथ जो कुछ आया, वह' सब उससे 
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लूटा-खसोंदा और अंत में अकबर को भी छपने साथ कंधार 
के गया। किछे में एक सकान रहने को दिया ओर अपनी स्त्री 
सुलतान बेगम के सपुदे किया। वेगम उप्तके साथ बहुत दी प्रेमपूरँ 
व्यवहार करती थी | ईश्वर की मदह्विमा देखो, बाप के जानी दुश्मन 
लड़के के हक में साँ-बाप हो गए। साहस ओर जीजी अंदर ओर समीर 
गजनवी बाहर सेवा में उपस्थित रहते थे । अंबर ख्वाजासरा भी था जो 
अकबर के सम्राट होने पर एतम्ाद््खाँ हुआ और जिसके हाथ में बहुत 
कुछ अधिकार दिए गए ! 
तुर्कों में प्रथा है कि जब बच्चा पैणों से चलने लगता है, तब बाप 
दादा, चाचा आदि जो बड़े उपस्थित दोते हैं, वे अपने सिर से पगड़ी 
उतारकर चलते हुए बच्चे को मारते हैं, जिससे बच्चा गिर पढ़ें; ओर 
इस पर बहुत आनंद मनाते हैं । जब अकबर सवा बरस का हुआ और 
अपने पेरों चछने लगा, तब साहस ने मिरजञा अस्करी से कहा कि इस . 
सम्रय तुम्दीं इसके बाप की जगह हो; यदि यह रसम द्वो जाय तो बहुव - 
अच्छा हो । अकबर कहा करता था कि साहम का यह कहना, मिरजा 
अस्करी का पगड़ी फेंकना ओर अपना गिरना मुझे बहुत अच्छी तरह से 
याद है । उन्हीं दिनों लिर के बाल बढ़ाने के,लिये बाबा हसन अब्दात्त* 
की दरगाह में ले गए थे, बह भो सुझे आज तक याद 
जब हुमायूँ ईरान से छोश और अफगानिस्तान में उसके आगमन 
की जोरों से चर्चा होने लगी, तब मिरजा अस्करी ओर कामरान घब 
राए। आपस में. रँदेसे भुगतने लगे | काम्रान ने लिखा कि अकबर 
को हमारे पास फाबुल सेज दो। मिरजा अस्करों ने जब अपने यहाँ 
परामश किया, तब कुछ सरदारों ने कहा कि अब भाई पास आ पहुँचा 
है। भतीजे को प्रतिष्ठापूबषक उज्रके पास भेज दो और इस प्रकार सारे 


१-उन्हीं के नाम से पेशावर में हसन अब्दाहू नापक एक स्थान मनत्र तक्ष 
प्रसिद्ध है | 
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वैमनस्थ का अंत कर दो । पर कुछ लोगों ने कहा कि अब सफाई की 
गुंजाइश नहीं रही | मिरजा कासरान का दही कहना सानता चाहिए | 
मिरजा अस्करी को श्री यही उचित जान पढ़ा। उसने सब छोगों फे 
साथ अकबर को काबुल भेज दि्िया। 

मिर्जा कासराल ने उसको अपनी फूफो खानजादा वेगम के 
घर सें उतरवाया और उनकी सारी व्यवस्था का सार सी उन्हीं पर छोड़ 
दिया। दूसरे दिन शहर धारा नामक बाग में दरबार किया | अकबर 
की भी उस्त द्रबार सें बुठाया। शब-बरात का द्नि था। द्रवार खूच 
सजाया गया था। वहाँ प्रथा है कि बच्चे उस दिन छोटे छोटे नगाड़ों 
से खेलते है। कामरान के बेटे सिरजा इन्रनाहीम के लिये एक बहुत बढ़िया 
रगा हुआ नगाड़ा आया था। वह उसने ले लिया | अकबर अधप्ी बच्चा 
था | वह क्‍या समझता कि सें इस समय किस शवस्था ओर किस दशा 
सें हूँ। उसने कह्दा कि यह नगाड़ा में लूँगा।मिरजा कामरान तो पूरे 
लज्ञाशील थे। उन्होंने भतीजे का दिछ रखने का कुछ भी खयाल न. 
किया ओर कहा कि अच्छा, दोनों कुश्ती छड़ो; जो पछाड़े, उप्ती का 
नगाढ़ा । यही सोचा होगा कि सेरा बेटा इससे बढ़ा हे, सार छेगा। 
यह लज्जित सी होगा ओर चोट भी खायगा। पर 'होनद्वार बिरवान ऊछे 
'होत चीकने पातः!। उस प्रतापी बालक ने इन बातों का कुछ भी 
खयाल नहीं किया णौर झपटकर उससे गुध गया; और ऐसा बेलाग 
ठठाकर दे सारा कि सारे द्रबार में पुकार सच गटई। कासरान कुछ 
लज्जित होकर चुप रह गया ओर सम्रक गया किये छक्षण अच्छे 
तहीं हैं। इधरवाले सन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और आपस में कहने 
लगे कि इसे खेल थे समझो; इसने यह अपने पिता का संपत्ति-हूपी 
नगाड़ा लिया है । 

जिस समय हुसायूँ ले काबुछ जीता था, उस समय 'अंकबर दो 
'जरस, दो सद्दीने ओर भाठ दिल का था। पुत्र को देखकर पिता ने 
'ईैश्वर को धन्यवाद दिया । कुछ दिचों के बाद विचार हुआ कि इसका 
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खतना कर दिया जाय । उस समय बेगम आदि और महल को दूसरी 
झ्ञियाँ कंघार में थीं। वह भी आई । उस समय एक बहुत ही विल्नक्षण 
तमाशा हुआ । जिस समय हुमायूँ अपने साथ बेगम को लेकर ओर 
आअकबर को छोड़कर ईरान गया था उस समय अकबर की कया बिस्ात 
थी ! कुछ दिनों और महीनों का होगा। जरा सा बच्चा, क्या जाने कि 
माँ कौन है। जब सब स्रियाँ आ गईं, तब उनको छाकर महल मैं 
बैठाया गया । अकबर को भी छाए और कहा कि जाओ, अपनी साँ की 
गोद में जा बैठो । भोले भाले बच्चे ने पहले तो बीच में खड़े होकर इधर 
उधर देखा। फिर चाहे ईश्वरदत्त बुद्धि कहो, चाहे हृदय का आकर्षण 
कहो, और चाहे रक्त का आवेश कहो, सीधा माँ की गोद में जा बेठा। 
साँबरसों से बिछुड़ी हुई थी । आँखें भर आई। गले से लगांया, मुँह 
चूमा । उस छोटी सी अवस्था में उसकी यह समझ और पहचान देखकर 
सब लोगों को बड़ी बड़ी आशाएँ हुई । 
सन्‌ ९५४ हिजरी ( १५४७ ईसदी ) में जिस समय कामरान ने 
फिर विद्रोह किया, उस समय वह काबुल के अंदर था; ओर हुमायूँ 
बाहर घेरा डाले पड़ा था। एक दिन जाक्रमण का विचार था। बाहर 
से गोले बरसाने शुरू किंए। बहुत से छोगों के घर ओर घरवातते 
अंदर थे; और वे स्वयं हुमायूँ के लश्कर में थे। नि्देय कामरान ने 
उन्र सबके घर लूट छिए, उनके घद की स्त्रियों को बेइब्जत किया 
ओर उनके बच्चों को मार मारकर प्राकार पर से नीचे गिरवा 
दिया। उनकी स्त्रियों की छातियाँ बाँधकर क्ञटकाया ओर सब से बढ़कर 
श्नथथ यह किया कि जिस मोरचे पर गोल्ों का बहुत जोर था, उसी 
पर पौने पाँच बरख के अपने निरफ्राध भतीजे को बेठा दिया" । 


१-अकबरसे में अब्चुल फजल ने लिखा है कि कामरान ने बालक अकपर की 
किले फी दीवार पर बैठा द्वी दिया था । हैदर मिरजा बदाऊनी, फरिश्ता आदि 
भी उसी का समर्थन करते हें। पर बायजीद ने, नो उस समय परह्दीं उपस्थित 
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साहस उसे गोद में लेकर और गोलों की जोर पीठ करके बैठ गई किः 
यदि गोला छगे, तो बला से; पहले में और पीछे बच्चा। हुमायूँ 
की सेना में किसी को यह बात साहू नहीं थी। एकाएक तोंप चछते 
चलते वंद हो गईं। फश्नी सहृदाब दिखाई तो रंजक चाट गईं; और 
कमी भोछा उगल्ल दिया। तोपखाने के प्रधान संबुल॒राँ की दृष्टि 
बहुत तींत्र थी। उसने ध्यात से देखा तो सामने कोई आदसी बैठा 


कोई बढ़ो बाद नहीं । जब प्रताप प्रबछ द्ोता दे, तब ऐसा हो होता है | 
और सुझे तो अरब ओर अज्म के सरदार का यह कथन नहीं मूल्तता 
कि स्वयं सत्यु हीं तेरी रक्षक है। जब तक उछ्छा समय नहीं आवेगा, 
- सब तक वह कोई अल्ल-शझ्ञ तुझरर चलने न देगी। बह स्वयं उसे 
रोकेगी ओर कहेगी कि तू अभी इसे क्योंकर सार सकता है ? यह 
वो अम्ुुक समय पर सेरे हिस्से से आनेवालत्ा है। 

सब्‌ ९६१ हिजरो ( सब्‌ १५४४ ईलबी ) सें जब हुमायूँ ले सारत 
- पर जाक्रमण किया, तब अकबर भी उसके स्लाथ था। उस समय उसकी 
अबस्था १९ बरस ८ मह्दीने को थी। हुमायूँ ले-लाहौर पहुँचकर डेरा 
डालना और अपने पतरदारों को आगे बढ़ाया । जालंधर के पास अफगान 
बुरी तरह परास्त हुए। सिकंदर शाह सूर ने अफगानों और- पठानों 
का ८० हज्ञार लश्कर एक्कन्न किया और खरहिंद में जमकर 
मुकाबला करना आरंभ किया। वेरमख्ाँ सेचा को छेकर आगे बढ़ा । 
शाहजादा अकबर सेनापति बसाया गया। सोरचे बाँधकर लड़ाई होते 


था, और जिसने कामरान के भ्ह्याचार्रो का बहुत कुछ वर्णन किया है, इस वात 
का कोई डब्लेख नहीं किया है। जौहर ने हुमायें का जो इत्तांत छिखा है, 
उसमें केवल यही लिखा हैं कि कामरान ने हुमायूँ के पाउ यह घमकी भेजी थी 
कि यदि किले पर गोलेबारी बंद नहीं की जायगी, तो में श्कबर की किले की 
दीवार पर बैठा दूँगा | इससे डरकर हुमायूँ ने गोलाबारी बंद कर दी थी ! 
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लगी | इसी बीच में हुमायू भी लाद्वोर से आ पहुँचा। इस युद्ध में 
अकंघर ने अपनो धीरता और सादस का बहुत अच्छा परिचय दिशा 
ओर अंत में यह युद्ध उसी के ताम पर छ्ीता गया । बेरसखोँ ने इछ 
युद्ध को स्मृति में बह “कल्ला सनार?* बनवाया और उप्र स्थाद 
फा नाम सर मंजिल रखा | जेता वादशादह् और विजयी शाहजादा 
दोनों विजय-पताका फइराते हुए दिल्ली जा पहुँचे | आप दह्दाँ वेठ गए 
ओर घरदारों की आस पास के प्रदेशों पर अधिकार करने के लिये 
सेज्ञा। छिकंदर सूर मानकोट के किलों को सुरक्षित समककर पहाड़ों 
सें छिप गया था और छुअवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हुमायु ने 
शाह अब्बुल्मुआली को पंजाब का सूत्रा दिया और कुछ भनुभदी 
तथा वीर, सरदारों को सेनाएँ देकर उप्तडझ़े साथ किया। जब वे लोग 
रहूँचे, तव सिकंदर उन छोगों का सामना न कर सका और पढाढ़ों 
में घुछ गया | शाह पब्बुलमुञ्राल्नी लाद्वीर पहुँचे, क्योंकि बहुत दिनों से 
ल्ट्टीं राजधातो थो | यहाँ पहुँचऋर वह वादशाद्दी की शान द्खित्नाने 
लगे। जो शमीर सद्दायता के लिये आए थे, या जो पहले से पंज्ञाद 
जें थे, उनके पद ओर इलाके स्वयं वादशाद के दिए हुए थे। पर 
शाह अव्बुलमुशझ्ाली के मस्तिष्क में बादशाद्दी की दृ॒वा भरी हुई थी | 
उनकी जागीरों फो तोड़ा फोड़ा और उनके परगनों पर अधिकार छर 
लिया; और खज्ञानों में भो हाथ डाला | यद्द शिकायतें द्रवार में पहुँद 
द्वी रही थीं कि उधर सिकंदर ने श्री जोर सारना शुरू किया । उस्ध 
'ससय हुमायूँ को प्रबंध करना पड़ा; इसलिये पंजाब का सूचा अकबर 
के नाम कर रिया और वेरम्खाँ को उसका शिक्षक बनाकर उछह 
भेज दिया । 

१-प्रादीन काल में प्रथा यी कि जब विजय होती थी, तब किसी ऊँचे ध्यान पर 
एक वा सा गड्दा खोदकर उसमें शत्रु थीं के कटे हुए छिर भरते ये और उस पर 
एफ ऊँचा मीनार बनाते थे | यह विनय का स्मृति-चिह द्ोता था श्रोर इसी फो 
कला मुनाए” कहते थे । 
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जब अकबर पहुँचा, तब शाएं छब्बुल्मुणाढी ने व्याल बढ़ी स्हे 
किनारे सुख्वानपुर* तक पहुँचकर उसका स्वागव दिया। अकबर 
भी बाप की आँख का लिहाज करके बैठने की भाज्ञा दी। पर जब 
शाह अपने डेरे पर जांने ठगे, तब छोयों ले बहुत कुछ शिकायें 
फरते हुए गए; जोर दहाँ जाकर अकवर को कह्दत्ता सेजा कि बादशाह 
झुझ पर जो कृपा रखते हैं, वह सव पर विद्त ही है। आापको री 
स्लरण होगा कि जूए शाही* के शिकार में मुझे अपने खाथ भोजन 
पर बैठाया था और आपको अछग भोजन भेजा था। और भरी कई बार 
ऐसा हुआ है। फिर क्‍या कारण है कि आपने मेरे बैठने के लिये अछगः 
तकिया रखवाया और भसोजन की थ्री अछग व्यवस्था की ? उस समय 
अकबर को झवस्था बारह तेरह बष की थी | पर फिर सो उससे रहा न 
गया। उसने कहा कि आशचयें है क्वि सोर को असी तक व्यवहार का 
जवान नहीं है। खाम्राब्य के नियम कुछ और हैं, कृपा और भनुश्रह् के 
तियम कुछ और हैं। ( शाह का हाल परिशिष्ट में देखो ) 

खासखानाँ वेरसखाँ ने अकबर को साथ लिया और त्लश्कर को 
पद्दाड़ पर चढ़ा दिया। सिकंदर ने जब यह विपत्ति आती देखी, तब 
चह किला बंद करके वेठ गया। युद्ध चल्न रहा था, इतने में वर्षा आ 





१--श्राजकल इसे सुलूतानपुर ढेरिया कहते हैं। यहाँ भब तक बड़ी बढ़ीः 
इमारतों के खंडदर कोर्सों तक पढ़े हैं| पुराने ढंग की छींटें यहाँ अब तक 
छपती हैं। फरिश्ता ने इसके घेसव का अच्छा वर्णन किया है। किसी समय यह 
डोलतखाँ छोघी की राजधानी थी । 

२-यह स्थान पेशावर के रास्ते में है और अत्र जलाढाबाद कहलाता है [ 
हुमायूँ ने अकबर की वाल्यावस्था में ही यह प्रांत उसके नाम कर दिया था | 
कहते है कि उसी वर्ष से यहाँ की पैदावार बढ़ने छगी। ज़ब अकबर बादशाह 
हुआ, तब उसने यहाँ की आबादी बढ़ाकर इसका नाम जलालाबाद रखा [ 
आचीन पुल्तक्षों में इ8 प्रांत का नाम नंगनिदह्दार मिलता है। 
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गई। पहाड़ में यह ऋतु बहुत कष्ट देती है। अकबर पीछे हृटकर 
होशियारपुर के मैदानों में उवर आया भोर इधर उधर शिकार से 
जी बहक्षाने लगा । 

हुमायूँ दिल्‍ली में बेठा हुआ आराम से साम्राज्य का प्रबंध कर रहा 
था। एक दिन अचानक पुस्तकालय के कोठे पर से गिर पढ़ा । जानने- 
वाछे जान गए कि अब अधिक विलंब नहीं है। सतप्राय को उठाकर 
महूछ में छे गए। उसी समय अकबर के पाल निवेद्नपत्र गया; ओर 
यहाँ लोगों पर प्रकट किया गया कि चोद बहुत आई है, दुबेलता बहुत 
है, इसलिये बाहर नहीं निकछते । छुछ चुने हुए मुसाहब अंद्र जाते 
शे। और कोई सक्वाम करने के लिये मी न जा सकता था। बाहर 
जीषधालय से कभी ओषध जाता था, कभी रखोई-घर से मुर्ग का 
शोरबा | दम पर दूस समाचार आता था कि अब तबीयत अच्छी है, 
इस समय दुर्बलता कुछ अधिक है, आदि आदि । ओर हुमायूँ अंदर 
हो अंदर स्वगे सिधार गए ! 

द्रबार सें शकेबी नामक एक कवि था जो भाकृति आदि मैं हुमायूँ 
जे बहुत मिलता जुलता था। कई बार उसी को बादशाह के कपड़े पहना* 
कर महल के कोठे पर से दरबारवालों को दिखला दिया गया और कह 
दिया गया कि अभी हुजूर में बाहर आने की ताकत नहीं है; दी वाने-आम 
के मैदान से ही लोग सलांम करके चले जायँ । जब श्कबर सिंहासन पर 
सेठ गया और चारों ओर आज्ञापत्र भेज दिए गए, तब हुमायूँ के मरने 
क्ां समाचार सब पर प्रकट किया गया। कारण यही था कि उन दिनों 
वबिद्रोह् और अराजकता फेल जाना एक बहुत ही साधारण स्री गठ 
थी । विशेषतः ऐसे अवसर पर जब कि अभी साम्राज्य फी अच्छी 
तरह स्थापना भी नहों हुई थी और भारतवर्ष अफगानों की अधिकता 
की अफगानिस्तान हो रहा था। 


इधर जिस समय हरकारें ने आकर समाचार दिया, उस समय 
अकबर. के डेरे बुढ़ाना नामक स्थान में थे। उसने आगे बढ़ना 
बु 
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उचित न समझा ; छल्ावौर को, झो ध्यावक्षद गुरहसपुर के 
है, छोट पढ़ा। साथ ही नहुर शेख चोली हमायूँ का पत्र छेक्त 
जिसका आशय इस प्रकार है-- ह 

“४७ श्बीउल्ल अठ्व् को एम सउजिद फे कोठे से, जो दोछ्त खाने , 
के पास है, उतरते थे। सीढ़ियों में अजाम का शब्द काम सें आया। 
आदर के विचार से सीढ़ी में बेठ गए। जब अजांन देलेत्ाले ने 
अजान पूरी को, तब उठे कि उतरं। संयोग से छड़ी का पिरा अंगे 
के दामन में आअठका। ऐसा बेतरह पाँव पड़ा कि नीचे गिर पड़े। 
पत्थर की सरीढ़ियाँ थीं। कान के नीचे सरीढ़ो के कोने की दछ्धर लगो | 
छह की कुछ दूँदें टपक्की | थोड़ी देर बेहोशी रही । होश ठिकाने हुर, 
तो हम दोछतखाने सें गए। इंश्वर को घन्यवाद है कि सच कुशल दे | 
सत्र में किसी प्रकार की आशंका न करना ।-इति ।” 

साथ ही समाचार पहुँचा कि १५ तारोख ( २४ जनवरी १५५६ ) 
को हुमायूँ का स्वगंचासत द्वो गया । 

वे्‌रमर्खां खानखानाँ ने अमीरों को एकत्र करके जल्मणा किया | 
सब छोगों की संमति से शुक्रवार ९ रबीउस्सानी सब ९६३ हिज्ञरो 
को दोपहर की नम्ताज् के बाद छकबर के सिर पर तैसूरी ताज रखा 
गया । उस समय अकबपर की अवस्था खोर गणना स्रे तेरह बरक्ष नौ 
सहीने को ओर चंद्र गणना से चोदृह बरक्ष कई सहीने छी थी। चंगे जी 
ओर तेसूरी शजनियमों के अनुखार राण्यारोहण की सारी रीतियाँ 
बदती गईं। बसंत ने पुष्प-बषों की, आकाश ने तारे उत्तारै, प्रवाप 
ने सिर पर छाया की, अमीरों के सनख्ब बढ़े, छोगों को खिल्नश्॒तें, इनाम 
ओर जागीरें मिढीं, ओर अआआत्ापन्न निकले। अछूबबर शणंने पिता के 
आधातुसार बेरमखाँ खानखानाँ का बहुत छादृर किया करता था। 
ओर ख्वच तो यह है कि कठिन अवछरों पर, ओर विशेषतः हैरान 
की यात्रा में, उसने अपनी जान पर खेज्कर जो बड़ी बढ़ो सेवाएँ की 
थीं, बे ही सेवाएँ उप्तकी सिफारिश करती थीं। वह शिक्षरूओर 


जिले में 
र॒पहुँदा 
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सेलापति तो था दी, अब बंकोछ-सुतूछक भी. बनाया गया; भर्थात्‌ राज्य 
के सब अधिकार भी उस्री को दे दिए गए | 

हमायूँ ने पहली बार द्स चषे और दूसरी बार दध् मद्दीने राज्य 
कियो थां । जब अचानक उसका देद्दांव दो गया और अक्षर राज्या- 
घिकारी हुआ, तव शाह अब्बुल्सुधाली की नीयत बिगड़ी । खानखानों 
की सेवा में हर दम तीस हजार वीर रद्दा करते थे। उसके लिये शाह 
को पकड़ लेना कौन बड़ी बात थी । यदि वह जरा थी इशारा करवा, 
लो छोग खेमे में घुसऋर उसे बाँध लाते। पर हाँ, तल्नवारें जहर 
चल्तीं, खून जरूर बहता; और यहाँ अभी सासछा नाजुक था। सेना 
सें दत्चचल्ल मच जाती । ईश्वर जाने, पाख ओर दूर क्या कया हवाहयाँ 
उड़तीं, क्या कया अफवाह फेलती | जो चूहे चुपचाप विलों में जाकर 
घुसे हुए थे, वे फिर शेर बनकर विफल आते | इसलिये सोचा और 
बहुत ठीक सोचा कि किसी समय तरकोब से इसे भी ले छेंगे। अभी 
डयथे रत्पपात करने से क्‍या लाभ | . 

जव राज्यारोहण का दरबार हुआ, तब शाह अच्बुल्मुआली उसमें 
संसलित नहीं हुए। पहले जे हो उनकी ओर से खटका थ।। साथ ही यह 
श्री पता छगा कि वह अपने खेमे में बैठे हुए तरह वरह को बातें करते 
हैं और अकवर को उत्तराधिकारी ही चहीं सानते । पास वैठे हुए कुछ 
खुशामही उन्हें ओर भी आकाश पर चढ़ा रहे हैं। बेरमर्खोँ ने अमीरों 
से सलाह की और तीसरे दिन दरबार से कहला भेजा कि दाज्य-संबंधी 
कुछ कठिन समस्याएँ उपस्थित हैं। सब अमीर हाजिर हैं । आपके बिता 
विचार रुका हुआ है। आपको थोड़ी देर के लिये आना उचित है। 
(फर हुजूर से आज्ञा लेकर छाहोर चले जाइएगा | ह 

लेकिन शाह तो जमिसान के म॒द्‌ में चूर थे; ओर ईश्वर जाने 

क्या क्‍या सोच रहे थे । कहछा भेजा कि साहब, में अभी स्वर्गीय सम्रादू . 
के सोग में हूँ | मुझे अभी इन वातों का होश नहीं। मैंने श्री सोग भी 
नहीं उत्तारा। और मान छोजिए कि यदि में आया भी, वो नए बादशाह 
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बेरा किस तरह आदर-स्वागत करेंगे; बेठने के लिये स्थान कहाँ निश्चित 
छुआ दै; अमीर छोग सेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे; आदि आदि ढछंब्ी 
चोढ़ी बातें ओर हीले-हवाठे कहछा भेजे | पर यहाँ तो यही उद्देश्य था 
कि एक बार वे द्रबार तक आवदें; इसलिये जो जो उन्होंने कहल्ावा, 
बह सब बिना उज्ज संजूर हो गया। वह आए ओर साम्राज्य-संबंधी कुछ 
लिषयों में वातोल्लाप हुआ | 

इस बीच में भोजन परोसा गया। शाह साहब ने हाथ धोने के 
लिये सलछाबची पर द्ाथ बढ़ाए | तोपखाने का अफसर तोछकखाँ कौजीरन 
उन दिनों खूब सुसुंड बचा हुआ था। बेखबर पीछे से आया और शाह 
की सुइके कल हीं। शाह तड़पकर अपनी तत्नवार की ओर फिरे। जिस 
सिपाही के पास तलवार रहती थी, उसे पहले से ही खिस्रका दिया गया 
था। इस प्रकार शाह कैद हो गए । बेरमंखाँ का विचार उन्‍हें मार डालने 
का था। पर अकबर को जो पहली दया प्रकट हुई, वह यही थी कि 
उसने कहा कि जान छेने को आवश्यकदा नहीं; कैद कर दो। उसे 
पहलवान गुल्लगज कोतवाल के सपुरदद कर दिया । पर शाह ने भी बड़ी 
करामात दिखाई | सब की आँखों में धूल्र डाली ओर कैद में से भाग 
गए | बेचारा पहलवान इज्जत का सारा दिष खाकर सर गया | 

अकबर ने राज्यारोहण के पहले ही बर्ष समस्त व्यापारी पढ़ार्थों 
घर से सहसूछ उठा दिया। उसने कई वर्ष तक राज्य का कास अपने 
हाथ में नहीं लिया था; अतः इस आमच्या का पूरा पूरा पान नहीं हुआ । 
पर उसकी नीयत ने पता प्रभाव अवश्य दिखाया | जब वह खब काम 
आप करने लगा, तब इस आज्ञा के अलुसार भो काम होने छगा । उस 
खमय लोगों ने समझाया” कि यह भारतवर्ष है। इसकी इस सद की 
ध्याय एक बड़े देश का व्यय है। पर उस उदार ने एक न सुनी 
व्मर कहा कि जब सर्वेसाधारण के जेब काटकर तोड़े भरे, तब खजाने 
छर भी छानत है। 

अकबर का लश्कर प्िकंदर को दबाए हुए पहाड़ों सें लिए ज्ञाता 
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था। वर्षो ऋतु आ ही गईं थी । उसकी लेनाएँ भी बादडों के दगल्े 
और तरह तरह की वर्दियाँ पहनकर हाजिरी देने के लिये आई" | 
इन्होंने शत्रु को. पत्थरों के हाथ में छोड़ दिया ओर आप जाहंघर लें 
आकर छावनी डाली । वर्षा का आनंद छे रहे थे और शत्रु का मारे 
रोके हुए थे कि सिर न निकालने पावे। अकबर शिकार भी .खेढता 
था; नेजाबाजी, चोगानबाजी, तीरअंदाजी करता था; हाथी लड़ाता 
था। उधर खानखानाँ बैरमर्खाँ सांम्राज्य के भ्रबंध में लगे हुए थे। 
इतने में अचानक समाचार सिल्ता कि हेमू. बक्‍काछ ने आगरा 
लेकर दिल्ली मार ली; और वहाँ का हाकिम तरदीवेग भागा चला 
आता है । 
'.. हेमूँ के वंश औरं उन्नति का हाल परिशिष्ट में दिया गया है। यहाँ 
इतना समझ लछो कि अफगानी प्रताप की आँधियों में उसने बहुत 
अधिक उन्नति कर ली थी। जो सरदार सम्राद दोने का दावा करते थे, 
दे आपस में कटकर सर गए और बनी बचाई सेचा तथा राजकोष हेसूँ 
. के द्वाथ आ गए। अब वह बड़े बड़े बाँधनू बाँधने छग गया था। इसी 
बीच में अचानक हुमायूँ का देहांत हो गया। हेमूँ के मस्तिष्क में 
आशा ने जो अंडे-बच्चे दिए थे, अब उन्होंने साम्राज्य के पर ओर 
बाल निकाले । उसने समझा कि चौद्ह वरस का बच्चा छिंद्यासन पर है; 
ओर वह भी सिकंदर सूर के लाथ पहाड़ों में उलझा हुआ है। साहसी 
बनिए से मन ही सम अपनी परिस्थिति का विचार किया । उसे चारे 
ओर असंख्य अफगान दिखाई दिए। कई वादशाहें। की कमाई, राजकोष 
और साम्राब्य सब द्ाथ के नीचे साछूम हुए। अनुभव ने कान में कहा 
कि अब तक जिधर हाथ डाला है, उधर पूरा ह्वी पढ़ा है। यहाँ बाबर 
के दिन ओर हुमांयू के रात रहा ! इस लड़के की दया सामथध्य है ! 
जिस लश्कर को वह ऐसे छुअवसर की आशा पर तैयार कर रहा था, 
अपनी योग्यता के अनुसार उसका क्रम ठीक करके चल पढ़ा। आगरे 
में अकबर की ओर से स्िकंद्रखों हाकिम था। शत्रु के आगमन का 
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खसाचार सुनते दी उसके होश उड़ गए। झागरे जेसा स्थान ! लसारे 
सिकंदर की देखो कि बिता लड़े सिद्धे किछा खाी करके भाग गया | 
झब हेसू' कब थसता था। दुवाए चला आया। सार्ग में एक स्थान पर 
ज़िकंद्र दहटकर अदा भ्री, पर वहाँ भी कई हजार सिपाहियें की 
जाने गँबारूर, उसको कैद कराके और बदी सें डुबाकर फिर भाग 
लिकला। हेसू का साहलख और भी बढ़ गया और वह आँधो की तरह. 
दिल्‍ली की ओर बढ़ा। उस्रके साथ बड़े बड़े जत्योंवाले अफगान, ४० 
हजार वीर और अनुभवी पठान, राजपूत ओर सेवाती आदि, एक हजार 
हाथी, किल्ले तोड़नेवाली ४१ तोपें, पाँच सी घुड़नाल और शुत्रनाल 
जंबूरक काथ थे। इस नदी का प्रवाह बढ़ा, ओर जहाँ जहाँ चगताई 
दाकिस बैठे थे, उन सब को रोंदता हुआ दिल्‍ली पर आया | उस समय 
वहाँ व्श्दीबेग हाकिम था। हेमूं यह भी जानता था कि तरदीबेग में 
न. तो समझ है ओोर न साइस । 

तरदीबेग को जब यह समाचार सिला, तब उससे अकबर 
की सेवा में एक निवेद्सनपत्र लिखा । आरू पास जो सरदार 
थे, उन्तको भरी पन्न भेजे कि शीघ्र आकर युद्ध में संसिल्तित हें।! 
इसके सिचा “उसने ओर कोई व्यवस्था नहीं की। जब छन्नु की 
विपुल सेना ओर युद्ध-सामओ की खबरें घूम-धाम से उड़ी, तब 
परासश्श करने के लिये एक सभा की । छुछ छोगों ने घंमति दी कि 
किला बंद करके बैठ रहो और शाही सेवा की प्रतीक्षा करो। 
इस बीच से जब अवसर पाओोे, तब निकलकर छापे डालो ; ओर 
आक्रमण थी; करते रहो। कुछ ज्ञोगों की संगति हुईं कि इस समय 
पीछे दट चढो ओर शाही सेना के साथ आकर सामना करो। कुछ 
लोगों ने कहा कि अल्लीकुी खाँ भी संसछ से आ रहा है। उसकी 
प्रतीक्षा करो, क्योंकि वह भी बढ़ा मारी सेचापति है। देखें, वह कया 
कहता है। इतले में शत्रु सिर पर भा गया और अब इसके.अतिरिष्त 
जौर कोई उपाय न रह गया कि ये निकछें ओर छढ़ मरें। 
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दरदीबेग सेनाएँ लेकर बढ़े। तुगलकाबाद्‌" में युद्ध-रथल निश्चित 
हुआ। इसमें: संदेह नहीं कि अकबर का प्रताप यहाँ सी काम कर 
ग़या। पर चाहे तरदीबेग के निरुत्पाह ने ओर चाद्दे उसकी. मृत्यु ले 
मारा हुआ सैदान. हाथ से खो दिया। खानजमोँ विजलछी के घोड़े पर 
सवार आया था। पर वह मेरठ तक ही पहुँचा था कि इधर जो 
बुछु होना था, वह हो गया।। इस युद्ध का तमाशा भी देखने 
ही योग्य दे | 

दोनों सेमाएँ मैदान में आमने सासने खड़ी हुईं। युद्ध के नियमों 
के अनुवार शाह्दी सरदार आगा, पीछा, दायाँ, बायाँ संग्रालकर खड़े 
हुए। तरदीबेग ठीक मध्य सें रहे। सुछ्या पीरमुहम्मद, जो शाही 
लश्कर से आवश्यक आज्ञाएँ लेकर आए थे, वगल, सें जम गए। उधर 
देख भी लड़ाई का अभ्यस्त हो गया था ओर पुराने पुराने अनुभवी 
अफगान उसके साथ थे। उसने भी अपने चारों अर सेना का किला 
बाँघा ओर युद्ध के लिये तैयार हुआ । 

युद्ध आरंभ हुआ। पहले तोपों के गोलों ने युद्ध छेढ़ा। फिर 
बरहछियों की जबानें खुलीं। थोढ़ी दी देर में शाह्दी छश्कर का हरावत्न 
ओर दाहिना पाएशवे आगे बढ़ा ओर इस जोर से टक्करः मारी कि 
खामने के शत्रुओं फो उलटकर फ्रेंक दिया। वे शुड़गाँव की ओर 
भागे और थे उनकी रेलते ढकेलते उनके पीछे हं। लिए। हेमूँ अपने 
भक्तों की सेना और तीन सौ द्वाथियों का घेरा लिए खड़ा था और 
इन्हीं का रसे बढ़ा घसंड था। वह देख रहा था कि अब तुक क्‍या 
करते हैं। उघर तरदीबेग भी सोच रहे थे कि आधा मैदान तो मार 
लिया है। जब आगे क्या करना चाहिए, इसी विचार में कई घंदे 
चीत गए; और ज्ञो सेना विजयी हुईं थी, बह सारामार छरती हुई 
होडलपलवल तक जा पहुँची। तरदीवेग सोचते दी रह गए; ओर 





१-तुगढूकाबाद दिली से सात कीस पर है| 
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जो कुछ उनकी करना चाहिए था, वह हेमूँ ये कर डाछा। छर्थात्‌ 
उसने उन पर आक्रम्तण कर दिया और पढ़े पेंच से क्िया। जो 
शाही सेना उसको खेनां को मारती हुईं गईं थी, उसके आगे पीछे 
सवार दोढ़ा दिए ओर उनसे कह दिया कि कहते हुए चले जाणो कि 
अलवर से हाज्नीखाँ अफगान देमूँ की खद्दायता के लिये आ पहुँचा है 
ओर उद्ने तरदीबेग को भगा दिया-। पर हाजीखाँ भी इसी सार्ग 
से लोटा जाता है; क्योंकि वह जानता है. कि तु घोखेबाज होते हैं | 
कहीं ऐसा न हो कि सागकर फिर पीछे ल्ोठ पढ़ें। 

इधर तो हेमूँ ने यह चकमा दिया ओर उघर सूखे तरदोबेग पर 
आक्रमण किया, जो विजयी होने पर भरी चुपचाए खड़ा था। अब सी 
यदि हेसूँ आक्रमण न करता तो वह सूखे था; क्योंकि अब उसे स्पष्ठ 
दिखाई देता था कि शत्रु सें साहख का नितांत अभाव है। उप़के आगे 
ओर एक पाएश्वे सें बिलकुल साफ मैदान था। अनर्थे यह हुआ कि 
तरदीबेग के पेर उखड़ गए और इससे भी बढ़कर अनथ यह हुआ कि 
डसके साथियें का साहस छूट गया। विशेषतः सुल्ला पीरपुहस्मद तो 
छन्रु को आगे बढ़ते देखकर ऐले भाग निकले कि सानें वे इसी अवसर 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध का नियम है कि यदि एक के पैर उखड़े 
तो सबके उखड़ गए। इंश्वर जाने, इसमें कया रहस्य था। पर छोग 
कहते हैं कि खानखानाँ से वरदीबेग को खटको हुई थी। सुह्ला वन 
दिनों खानखानाँ के परम प्रिन्न बने हुए थे ओर उन्‍्हेंने इस्री उद्देश्य से 
मुल्छा को इधर भेजा थ।। यदि सचमुच यही बात हो, तो यह खोन- 
खानाँ के लिये बड़े ही करूंक की बांव है, जो उन्होंने अपनी योग्यता 
ऐश्वी बातें में ख्े की । 

जब शादी सेना के विजयी जआक्रमणकारी होडलपलवर से सरदारेए 
के सिर और लूट का मात बाँचे हुए छोटे, तब मांगे में उन्होंने उललदे 
सीचे अनेक समाचार सुने । उन्हें बहुत आश्रय हुआ | जब संध्या को 
वे अपने स्थान पर पहुँचे, तब उहाँने देखा कि जहाँ तरदीबेग का 


[ र५ ] 
संश्कर था, वहाँ अब शत्रु की सेवा डटी हुईं है। उनकी समझ सें ही ८ 
आया कि यह क्या . हुआ। उन्होंने विजय की थी, उलदे पराजय हो 
गया। चुपचाप दिल्ली के पाश्वे से घीरे धीरे निकत्॒कर पंजाब की 
ओर चल पड़े | 
इधर जब हेमूँ तुगलकाबाद तक पहुँच गया, तब फिर उससे छू 
रहा जाता था । दूसरे ही दिन उसने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली रहीं 
जिछक्षण स्थान है। ऐसा कौन है जो शासन का तो दोसढा रखे और 
बहाँ पहुँचऋर सिंदासव पर बैठने की आकांक्षा न रखे। उसने केवल 
आनंदोत्सव और राजा महाराज की उपाधि पर द्वी खंतोष न किया, 
बल्कि अपने नाम के साथ विक्रमादित्य को उपाधि भी लगा ढी । और 
फिर सच है, जब दिल्ली जीती, विक्रमादित्य क्‍यों न होता। 
दिल्ली लेते ही उसका दिल्ल एक से दजार हो गया। तरदीबेग छा 
अगोड़ापन देखकर उसने समझता कि आगे के लिये यह और भी 
अच्छा शकुन है। सामने खुछा मैदान दिखाई दिया। वह जानता 
था कि खानखानाँ नवयुबक बादशाह को लिए हुए सिकंदर के साथ 
पहाड़ों में फँखा है; इसलिये उसने दिल्ली में दस भर ठहरना भी 
अनुचित समझा और बड़े अभिमान के साथ पानीपत पर सेना भेजी | 
अकबर जालंधर में छावनी डाले वषों ऋतु का आनंद छे रहा 
था। अचानक समाचार पहुँचा कि हेमूँ बक्काछ शाही सरदारों को 
आगे से हृटाता हुआ बढ़ता चढा आता है। आगरे में उसके सामने से 
सिकंदरखाँ उज्नक भागा। साथ द्वी सुना कि उसने तरदीबेग को 
भगाकर दिल्ली भी के ढी। अभी पिता की ख॒त्यु हुए देर न हुई थी कि 
यह भीषण पराजय हुआ । इस पर ऐसे भारी शत्रु का सामना ! बेचारा 
झुर्त हो गया | उधर छश्कर में बराबर समाचार पहुँच. रहे थे कि अमुक 
अमीर चढा आता है, अप्तुक सरदार भागा आता है। साथ ही सला- 
चार मिला कि अडीकुज्नीखाँ युद्ध-सथछ तक पहुँच भी न सका था। वह 
जमुना के उस पार ही था कि दिल्ली पर शत्रओं का अधिकार हो गया | 
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दो दो राजधानियाँ हाथ से निकल्न गई ! लेना सें खलबली सच गईं । 

शेर्शाही युद्ध याद आ गए। थसीरों ने आपस में कहा कवि यह बहुल 

ही वेढब हुआ; इसलिये इस उमय यही उचित है कि लगी यहाँखे 

काइुछ चले चढें। अगले दष स्वामप्री एकत्र फरके फिर आदेंगे ओर. 
शन्न छा नाश कर देंगे। 

जानखानोँ ले जब यह रंग देखा, तब एकांत में भकबर से सद 

बातें कहीं ओर निवेदन किया कि आप छुछ चिंता त॒ करें। ये बेमुरव्वद 
जान प्यारी समझकर व्यथ हिम्मत हारते हैं। आपके प्रताप से खब ठीक 
लो जायगा | यह सेवक परासशे के लिये सभा करके सबको बुछाता है । 

मेरी पीठ घर आपका केवल प्रतापी हाथ चाहिए । खब अमीर बुलाएं 
गए । उत्त छोगों ले वही सब बातें कहीं। खानखानोँ ने कहा कि अभी 
एक ही वष की बात है, स्वर्गीय सम्राद के साथ दम सब छोग यहाँ आए 
थे और इस देश फो बात की बात में जीत लिया था। उप्त समय की 

पपेक्षा हल ससय सेला, कोष, सासग्री सभी कुछ अधिक है । हाँ, यदि 

ञ्रुटि है तो यह कि स्वर्गीय सम्राद्‌ नहीं हैं। फिर भी ईश्वर को घन्यवादू 
दो कि यदि वे दिखाई नहीं पढ़ते हैं, तो हम छोगों पर उनकी छाया 
अवश्य है। यह बाव द्वी क्या है, जो हम छोग हिम्मत हारे ! क्या इस- 
ढिये कि हमें अपन्ती अपत्री ज्ञान प्यारी है ? क्‍या इसलिये कि हमारे 

सत्रादू अमी लवयुवक्त हैं ! बहुत हुःख की बात है कि जिसके पूर्चर्जों- 
का हमने ओर ईसमारे पूवजों ने चमक खाया, उसके छिये ऐसे कठिन 

आवखर पर हस झपनी ज्ञान प्यारी ससके; ओर जिस देश एर 

उसके बाप ओर दादा ने तलवारें चछाकर और हजारों जोखियसें 
उठाकर अधिकार प्राप्त किया, उसे मुफ्त में शत्रु के सपुदें करके चलते 
जायें! जिस खमय हमारे पास कुछ सामग्री नहीं थी, उत समय दो 

घुश्त के दावेदार अफगान तो कुछ कर ह्वी च सके । यह सोलह सौ 

बरण छा घरा हुआ चिक्रम्तादित्य आज्ञ हमारा क्‍या कर छेगा ! 

इईंश्वर के ढिये हिस्सत व ह्वरो । जरा यह भी सोचो कि यदि इज्जत 
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योर श्ावरू को यहाँ छोड़ा ओर जानें लेकर निकल गए, तो यह 
मुंह किस देश में जाकर दिखावेंगे। सब कहेंगे कि बादशाह तो 
लड़का था; तुम पुराने सिपाहियों को क्‍या हुआ था ? यदि तुम लोग 
सार न सकते थे, तो स्वयं ही मर गए होते । 

यह कथन सुनकर सब चुप दो गए। अकबर ने अमीरों को ओर 
देखकर फहा कि शत्रु सिर पर श्रापहँचा है। काधुल बहुत दूर है। 
यदि उड़कर भी जाओगे, तो भी न पहुँच सकोगे । ओर सेरे दिल की 
वात तो यह है कि अब भोरत के साथ सिर लगा हुण्ण है। चाहे तख्त 
श्यौर चाहे तख्ता, जो हो सो यहीं दो | देखो खान बाचा, स्वर्गीय सम्राद_ 
ले भी सब कार्मों का अधिकार तुमफो ही दिया था। सें तुमको अपने 
सिर की ओर उनकी आत्मा की शपथ देकर कहता हैँ कि जो कुछ 
उचित सममो, वह्दी करो | शत्र॒ओं को कुछ परवा न करो । से तुमको 
रद अधिकार देता हैं। 

ये बातें सुनकर सी अमीर चुप॑ रहे । खान बाबा न अपने भापण 
का रंग बद्छा | बड़े साहस से सच्र फे दिल बढ़ाए ओर बहुत मीठी तरह 
से सब ऊँच नीच समझाक्र सब को एकसत किया। जो अमीर इधर 
उघर से अथवा दिल्ली से पराजित होकर आए थे, उन्त सब के नाम 
दिलासे देते हुए आज्ञापत्र भेजे ओर उन्तको लिखा कि तुम सब छोग 
थानेसर सें आकर ठहरो। हम शाही लश्कर लेकर आते हैं | ईद की 
नमाज जाछंधर में पढ़ी गई ओर शुभाशीर्वाद लेकर पेशखेमा दिल्ली की 
शोर चल पड़ा। 

प्राचीन काल सें बहुत से काम ऐसे होते थे, जिनकी गणना 
बादशाहों के शौक के अंतर्गत होती थो । उन्तसें एक चित्रकला भी थी । 
हमायू को चित्रों से बहुत प्रेम था। उसने अकबर से कहा था कि तुम 
भ्री चित्रकन्ना सीखा करो। जब पिकंदर पर विजय प्राप्त की जा 
चुकी (उस समय तक्ष हेसूँ के विद्रोह की कहीं चर्चा भी न थी ) तब 
अकबर एक दि्न चित्रशाला में बेठा हुआ था। चित्नकांर उपस्थित थे । 
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खब लोग चित्रण में छगे हुए थे। अकबर ने एक चित्र बनाया। 
उससे एक थादमी का खिर द्वाथ, पाँव सब अत्तग अत्ग क॒ठे हुए,पड़े 
थे। किसी ने पूछा--/हुजूर ! यह किसका चित्र|है १” उत्तर दिया- 
“हेसूँ का |? 

लेकिन इसे शाहजादा-मिज्ञाजी कहते हैं कि जब जालंधर से 
चलन लगे, तव समीर आतिश ने ईद की बधाई में आतिशवाजी को 
सैर कराने का विचार किया | अकबर ने उससें यह भी फरमाइश की 
के हेसूं की एक सूरत बन्नाओ ओर उसे आंग देकर राबण को भाँति 
उढ़ाओ | इस जाज्ञा का भी पालन हुआ | बात यह है कि जब प्रताप 
'चसक्षता है, तब वहीं झुँह से मिकल्नता है, जो द्वीना होता है। बल्कि 
यह कद्दना चाहिए कि जो कुछ शहद से निकलता है, वही होता है । 

खानखानाँ की योग्यता और साहस की प्रशंशा नहीं हो सकतो 
पूर्व की ओर तो यह उपद्रव उठा हुआ था और उधर सिकंदर सूर 
पहाड़ों में रुका हुआ बैठा था । बुद्धिमान्‌ सेनापति ले उसके लिये भरी 
लेना का प्रबंध किया। काँगढ़े का राज्ञा रामचंद्र भी .कुछ उपद्रव की 
तैयारी कर रहा था। उसे ऐसा दबदबा दिखाकर पतन्न-व्यवहार किया कि 

भरी उनके इच्छानुसार संधिपतन्रन छिखकर सेवा भें उपस्थित हो गया 

अब वीर सेनापति बादशाह ओर वादशाही रूश्कर को हवा के 
थओड़ों पर उड़ाता, बिजली और बादल की कड़क दमक दिखाता दिल्‍ली 
की ओर चछा। सरहिंद में देखा कि सागे भटके असीर भी उपस्थित 
हैं। उनसे मिछकर परामश्श किया और व्यवस्था धारंभ की । पर उस 
अवसर पर स्वेच्छाचारिता की तलवार ने ऐसी काठ दिखाई कि सब 
बाबरी अमीरों सें खत्तबल्ली सच गई। पर फिर भ्री कोई चू न कर 
खका | सब लोग थररोकर अपने अपने काम से लग गए। 

बात यह थी कि खानखानाँ ने दिल्तो के दाद्षिम तरदीबेग को 
मरवा डाछा था। यह ठीक हे कि दोनों अमोरों के दिल में वेसनरय 
की फाँसें खटक रही थीं। पर इतिहास-लेखक यह भरी कहते हैं कि उस्ध 


[ २९ | 

अवसर पर उचित भी वही था, जो अज्ञुभवी ख्ेनापति कर गुजरा 
ओर. इसमें संदेह नहीं कि यदि वह हत्या अनुचित होती, तो बाचरी 
णजमीर, जिनसें से हर एक उसकी बराबरी का दावेदार था, इस प्रकाद 
चुप न रद्द जाते, तुरंत बिगड़ खड़े होते | 

नवयुवक बांद्शाह थानेसर में ठहरा हुआ था | समाचार मिलता कि 
शन्नु का तोपखाना बीस हज्ञार मनचछे पठानों के सांथ पानीपत: 
पहुँच गया । । खानखानाँ ने बहुत ही घैयेपूवंक अपनी सेना के दो 
भाग किए | एक को लेकर राजसी ठाठ के स्राथ स्वयं बादशाह के साथ 
रहा और दूसरे भाग में कुछ चीर और अनुभवी अमीर तथा उन्तकी 
सेचाएं रखीं ओर अलीकुली खाँ शेवानी को उनका सेनापति बनाकर 
हरावत्न की भाँति उसे आगे भेज दिया; ओर रवयं अपनी सेना भी 
उसेफ़े साथ कर दी । उस वीर सेनापति ने बिजली और हवा तक को 
पीछे छोड़ा और करनाल जा पहुँचा; और पहुँचते दी शत्र से हाथों हाथ 
तोपखाना छीन लिया । 

जब हेमूँ से सुना कि तोपखाना इस प्रकार अग्रतिष्ठापू्चक हथ- 
से निकल गया, तब उसका दिमाग रंजक की तरह उड़ गया। दिल्ली से- 
धूआँधार होकर उठा और बढ़ी बेपरवाह्दी से पानीपत के भेदान में 
आया | उसका जितना सैनिक बल था, वह सब छाकर सेदान में खड़ा 
कर द्या। पर अलीकुज्ञी खाँ ने कुछ परवा नहीं की । यहाँ तक्क कि 
खानखानाँ से भी सद्दायता न माँगी। जो सेना उसके पास थी, उसी 
को खाथ लेकर शत्रु से भिड़ गया। पानीपत के मेदान में युद्ध हुआ; 
जोर ऐसा युद्ध हुआ जो न जाने कब तक पुस्तकों और लोगों की स्मृति 
में रहेगा । जिस दिन यह युद्ध हुआ, उस दिन अकबर के लश्कर में 
किस्री को युद्ध का ध्यान भी नहीं था। वे लोग निश्चित होकर पिछली 
रात के समय करनाऊ से चले थे ओर कई कोस चलकर कुछ दि 
चढ़े हँसते खेलते उतर पढ़े थे। युद्ध-क्षेत्र बहाँ से पाँच कोख था। गभी 
मुँह पर से शस्ते की पढ़ी हुईं गदे भी न पोंछी थी कि इतने में तीर की- 
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तरह एक सवार ण्य पहुँचा और खझसादचार छाया कि शत्र ले सामना हो 
शया | उसकी सेना तीस छजार है और अकवरी सेवक केवल दस 
हजार हैँ | खावजसां अलोकृल्ीरों ने साहस करके युद्ध छेड़ दिया छऐ, 
पर युद्ध का रंग चेढंग है । 

खानखानाँ ने फिर सेना को तेयार होने की आज्ञा दी। अकबर 
स्वयं हथियार सँसारने और खजने छगा। उघक्की आक्वति से प्रसन्‍तता 
ओर युद्धप्रेस प्रदृट हो रहा था। चिंता का कहीं नाम भी न था। वह 
सुसाहवों के साथ हँखता हुआ सवार हुआ । सब अमीर अपनी अपनी 
सेनाएँ लिए खड़े थे ओर खानखानाँ घोड़ा सारे हर एक की सेना का 
निरीक्षण ओर सबको उत्साहित करता था | संकेत हुआ और नगाड़े पर 
चोट पढ़ी । अकबर ने एक एड़ लगाई ओर सेना-रूपी नद बहाव सें 
अ.या । थोड़ी ही दूर चलने पर सामने से एक आदसी ने आकर समा- 
चार दिया कि युद्ध सें विजय हो गई। पर किसी को विश्वास नहीं 
हुआ | अभी युदूचेत्र का अंधकार दिखाई भी नहीं दिया था कि विज्ञय 
का प्रकाश दिखाई देने लगा। जो खबरदार ( हछकारा ) खबर छेकर 
आदा था, वहों मुबारक, झुवारक”? कहकर जमीन पर लोट पढ़ता 
था। अब भत्ञा कौन थम सकता था ! बात की बात सें सब छोग घोड़े 
उड़ाकर पहुँच गए। इतने सें घायल हेमूँ बहुत दुदशा के साथ सेवा सें 
उपस्थित किया,गया। बह इस प्रकार चुपचाप खिर कुक्राए खड़ा था 
कि अकबर की उस पर दया आ गई। छुछ पूछा, पर उससे उत्तर तक्ष 
न दिया । कोल कह सकता था कि वह चकित था, अधवा लल्जित, 
अथवा उस पर डर छा गया था, इसलिये उससे बोछा घ जाता था। 
शेख मुबारक कंबोह, जो बराबर के बेठनेवाले ओर दरबार के प्रधान 
थे, बोले-- पहला जहाद है। हुजूर अपने सुबारक हाथ से तलवार 
सारे जिससे जहादेअकबर हो।” नवयुवक बादुशाह्र को शाबाश है 
कि तरल खाकर कहा-- यह तो जाप मरता है, इसे क्या साूँ !?? 
फिर कह्ा-“सैंसे तो इसे उसी दिल मार ढाला था जिस दिल 
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बिन्र बचाया था” । बस युद्ध-क्षेत्र में एक बहुत बड़ा “फल्ला सतार” 
बनवा दिया भौर दिल्ली की ओर चल्न पढ़ा। 

हेमूँ की जी खजाने के हाथी लेकर भागी। अकचरी लइकर से 
हुलेतखाँ और पीर मुहम्मद्खों सेना 'लेकर पीछे दोड़े | वह बेचारी 
छुड़िया कहाँ तक भागती । आगरे के इलाके में बजवाड़े के जंगलू-पहाढ़ों 
में कवादा गाँव सें जा पकड़ा । उसके पास जो धन था, उससे से बहुत 
सातो साग के गँवारों के हिस्से पढ़ा था, शेष विजयी बीरों के हाथ 
छाया | वह भी इतता था कि ढालों में भर भरकर बेटा ! जिस रास्ते 
से रानी गई थो, उस रास्ते में अशर्फियाँ ओर खोलने को ईढें गिरती 
जातो थीं, जो रास्ते में यात्रियों को वर्षों तक मिछा करती थीं। द्वेश्वर 
की सहिमा है ! यह वही खजाने थे जो शेर शाह, सलीम शाह, अदली 
आ्यदि ने वर्षों में एकत्र किए थे थोर जिनके लिये ईश्वर जाने किन किन 
छत्तेज्ञों में हाथ घंघोले थे । ऐसा घन इस्री प्रकार नष्ट हुआ करता है। 
हवा के साथ थाई हुई चीज हवा के साथ ही उड़ जाती द्वै । 


हि 


वरमखों के अधिकार का अंत ओर आकृबर 
का आपने हाथ में अधिकार लेना 


प्रायः चार बष तक अकबर का यही हांड था कि वह शतरंज के 
बादशाह को भाँति ससनद पर बेठा रहता था और खानखानाँ जो चाल 
चाहता था, वही चाल चलता था। अकबर को किसी बात की कोई 
परवा न थी। वह नेजाबाजी और चोगानबाजी किया करता था, बाद 
उड़ाता था, हाथी ज्लढ़ाता था। छोगों को जागीरें या पुरुकार णादि 
देता, उनको क्रिख्ी पद पर नियुक्त करना अथवा वहाँ से हटाना और 
आज्राज्य का सारा प्रबंध खानखानाँ के हाथ म॑ था। उसके संबंधी 
ओर सेवक आदि अच्छी अच्छी और उपजाऊ जागीरें पांते थे। के 
सामग्री और बस्र आदि से भो बहुत संपन्‍त दिखाई देते थे। जो 
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शाही सेवक बाप-दादा के समय से अच्छी अच्छी सेवाएँ करते आते 
थे, उनकी जागीरें उजड़ी हुईं थीं और वे स्वयं दुदंशाग्रस्त दिखाई देत्ते 
थे । यहाँ तक कि कभी कभी बादशाह सी अपने शौक पूरे करने के 
लिये खजाना खाली पाता था, इसलिये तंग होता था। पर पंद्रह 
सोलद्द बरस के लड़के की कया विसात जो कुछ बोलता | ,इसके अति- 
रिक्त बाल्यावस्था से ही खानखानाँ उसका शिक्षक था। इसलिये छोग 
जब उससे खानखानाँ दी शिकायत करते थे, तब्र वह सुनकर चुप 
रह जाता था । 

खानखानाँ के अधिकार और काये कुछ नए तो थे ही नहों, दे 
सब हुमायूँ के लमय से चल्ले जाते थे। पर उस समय वह जो कुछ 
करता था, वह सब पहले बादशाह से निवेदन करके तब करता था । 
उसको बातें बादशाह की आज्ञा का रूप धारण करके निकलती थीं। . 
पद अब वे सब सीधी खानखानोँ की आज्ञाएँ होती थीं। दूसरे यह कि 
बिलकुल आरंभ सें साम्राज्य को नए नए देश जोतने की आवश्यकता 
थी | पग पग पर कठिनाइयों की नदियाँ ओर पहाड़ सामने होते थे; 
अर कठिनाइयों को दुर करने का साहस खानखानाँ के अतिरिक्त और 
किसी में न होता था। पर अब मेदान साफ हो गया था ओर नदियों 
का पानी घुटने घुटने दिखाई देता था; इश्नल्ये सभी छोगों का अच्छी 
अच्छी जागीरें ओर अच्छी अच्छी सेवाएं माँगने का मुँह हो गया था । 
छब छोगों की आँखों में खानखानाँ ओर उसके पघंबंधियों का छाभ 
खटकने लग गया था | ः 

खानखानाँ के विरोधी कई अमीर थे; पर खबसे अधिक विरोध 
छरनेवालों में माहम अतका, उसका पुत्र अद्हसखाँ और उसके कह 
संबंधी थे । क्‍या द्रबार, कया महत्न, सब जगह उनका प्रवेश था |: 
उलका बड़ा अधिकार समा जाता था; झौर वास्तव में अधिकार था 
सी। साहस ने साँ के स्थान पर बैठकर अकंबर को पाला था; ओर 
ज्ञब निदेय चचा ने अपने निरपराध भतीजे को तोप के मुहरे पर रखा 
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था, तब वद्दी थी जो से गोद में लेकर बैठी थी । उसका पुत्र भी हर 
समय पास रहता था। अंदर वह लगाती-बुकाती रहती थी और बाहर 
उसका पुत्र तथा उसके साथी आदि थे। ओर सच तो यह है कि उस 
सी के साहस ने पुरुषों तक की मात कर दिया था। दरबार के सभी 
अमीर उसकी हद से ज्यादा इज्जत करते थे। सबका “आदर, सादर” 
( माँ, माँ ) कहते सुंह सूखता था। वह महीनों अंदर ही अंदर जोड़ 
तोड़ करती रही । उसने पुराने सरदारों और अमीर्रा का भरा अपनी 
ओर मिला लिया था, जिसका विवरण खानखानोँ के प्रकरण सें दिया 
गया है। उसका झूगढ़ा भी सहीनों तक रहा। इस बीच सें ओर इसके 
बाद भी द्रबार में बेठकर खानखानाँ जो काम किया करता था, अर्थात्‌ 
शाज्य के पेचीले मामले, अमीरों को पद और जागीरें देना, लोगों को 
निशक्त अथवा एथक्‌ करमणा आदि, सब काम वह अंदर छी अंदृर 
बेठो हुई किया करती थी.। 

ईए्वर की सहिसा देखो, वह अपने मन की सभी बातें मन ही सें 
ले गई । उसने छोर उसके साथियों ने समझा था क्षि हम मकखी को 
लिछालकर फेंक देंगे और घूंट घूँठ पीकर दूध का आनंद छेंगे। अर्थात्‌ 
खानखाताँ को प्डाकर अकबर को ओट में हम स्वयं भारतचप छा राज्य 
करेंगे। पर वह बात उसे नसीब न हुईं। अकबर माँ के पेट से ही ऐसी 
ऐसी योग्यताओं और गुणों का समूह बनकर निकला था, जो इजारों सें 
से एक बादशाह को भी नसीव न हुए होंगे। उसने थोढ़े दी दिलों सें 
आए साम्राज्य को अँयूठी के नगीने में रख लिया ओर देखनेवाले देखते 
दी रह गए। और फिर देखता द्वी कोन ! जो छोग खानखानोँ को नष्ट 
करने के लिये छुरियाँ तेज किए फिरते थे, वे सच प्रायः एक ही वर्ष 
जे इस प्रकार नष्ट हो गए, मानों सत्यु ने काड्ू देकर कूडा फेंक दिया 
हो | खानखानाँ के मामले दा फेसला सन्‌ ९६७ हिजरी ( सच १०६० 
हलयी ) में हुआ था। 

दहना यह चाहिए कि सन्‌ ९६८ हविजरी ( सब्‌ १४६१ ईंसवी ) रे 
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हो धकबर बादशाह हुआ; सक्ष्योंकि ठमी ले उप्नने २०॥ के सब अधि- 
कार अपने हाथ सें लेकर सब कार-बशर संघाला था। अकबर के लियें 
वह समय बहुत द्वी लाजुछ था ओर उसके साथ में कठियाइयाँ बहुद 
अधिक थीं द्िनसे से कुछ इस प्रकार हैं--- 

(१) बह अशिक्षित न्लोर अनुभवी तदयुबछू था। उसकी अवस्था 
सन्नह दण से अधिक न थी। उसकी बाल्यावस्था उत्तर चचार्ओों के पास 
बीती थी जो उसके पिता के चाम तक के शत्रु थे। जब कुछ सयाना 
हुआ, तब बाज छड़ाता रहा, कुत्ते दोड़ादा रहा और पढ़ने से उसका 
सन कोसों सागता रहा । 

(६ ) थरी बाल्यावस्था बीतने थी व णाहे थी कि बादशाह हो 
गया। शिकार खेलता था, शेर मारता था, सदव द्ाथियों को लड़ाता 
था, भ्रीषण जंगली पशुओं को सघाता था। राज्य का खब जार बार 
खान बावा करते थे ओर ये मुफ्त के बादशाह थे । 

( ४ ) अभी सारे भ्रारत पर विजय थी न हुई थी कि घूवे छा देश 
शेरशाही विद्रोहियों से अफगानिस्तान हो रहा था। एक एुक सरदार 
राजा सोच ओर विक्रमादित्य बना हुआ था । राज्य का पहाड़ उश्षके 
छिए पर ञआञा पढ़ा ओर उससे हाथों पर उठा लिया। 

४ ) वैरसखाँ ऐसा प्रबंधकुशछ ओर रोब-दाबववाला अमीर था कि 
उसी की योग्वता थी जिएने हुमायूं का बिगढ़ा हुआ काम बचाया 
ओर उले ठीक सागे एर छगाया। उसका अचानक दरबार के निकत्त 
जादा छोई साधारण बात नहीं थी, विशेषतः ऐसी दुशा में जन फ़ि 
खाद देश विद्रोहियों के कारण बर छा छत्ता बना हुआ था । 

(४ ) लब से बढ़ी बात यह थी कि थाउुचर को उत्त अमीरों पर 
हुइुस चलाना ओर उनसे काम लेता पढ़ा जिनको दुष्टवा ने हुसायूँ को 
छोटे काइयों से चोपट करवा दिया था। वे छम्मीने और दोझखे लोग 
थे। कभी इधर हो ऊँते थे, कमी उघधर। और भी कठिय बाद यह थी 
कि बेरसणों को निशलकर प्रत्येक का दिसाग जाखमान पर चढ़ गया 
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था। नवयुवक बादशाह किसी की आँखों में जँचता ही न था 
प्रत्येक व्यक्ति अपंचे आपकों स्व॒त॑न्त्र समभातो था। पंर धन्य है 
उसका साहसे और दौसलां कि उसने किसी कठिनाईकी कठिनाई हों 
ले समझा। उद्दरता के हाथ सं एक एक गाँठ खोली; और जो 
न खुली, उसे वीरता की तलवार से काद डाछां। उसकी अच्छी 
नीयत ने उस्रका हर एक विचार पूरा किया विंजय ब्द्य उसंकीं 
आज्ञा की प्रतीक्षा किया करती थी। जहाँ जहाँ उसकी सेंनाएँ जांती 
थीं, विजयी होतीं थीं । प्रायः युद्धों में ऐसी कड़ंक-दमक से 
आक्रमण करता था कि बड़े बड़े पुराने सैनिस्ठ तथा सेबापति चकित 
रह जाते थे । हि 
अपफषर का पहला अक्णश आदुहमंखा पर 
सालवा देश में शेश्शाह की जोर से शुज्ञाअतर्खों ( उपनाम 
शुज्ञावलखाँ ) शास्त्र करता था । बह बारह बरख ओर एक 
सद्दीने तंक शाखन करके इस खसंखार से बत्न बसा । पितो को 
रंथान वाज्ञीद्खोँ (उप० बाज बहादुर ) को मिछा। वह दो वर्ण 
आर दो महीने तक बहुत ऐश आरास के साथ शिकार करता रहा।[ 
इतने भें अकबरी प्रताप का बाज दि्व्वजंय रूपी पवन में उड़ने छगा 
वेरसर्ाँ ने हत्त आक्रमण से खानजयाँ के भाई बहादुरखाँ को सेंजा 
उन्हीं दिलों सें उसके प्रताप ने रुझ बदला । बुद्ध समाप्त होने से पहंके 
ही बहादुरखाँ बुल्लाया गया।. बेरसखाँ के झगड़े का निपटारा करके 
अकबर ने उधर जाने का विचार किया। अंद्दमखोँ और नारिसशछ- 
आल्क पोससुहम्सदर्खा के लोहे तेज हो रहे थे। उन्हीं को जेनाएँ देकए 
भेज दिया। बादंशाही सेना विजयी हुई। बांज बहादुरं ऐसे उड़ गंयों, 
जैसे आँधो का कौवा.। उसके घंर-में पुरानां राब्य और असंख्य श्रपति 
चली आती थी। दफ्तीने, खजाने, तोशाखाने, जवाहिरखाने अआंदि 
सभी अनेक प्रकांर के विलक्षण ओर उत्तम पदार्थों से खरे हुए थे। 
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' छुईं हजार हाथी थे। अरबी और ईरानी घोड़ों से अस्तबत्न भरे हुए 
थे। बह बड़ा सारी ऐयाश था। दिल रात घाच-गाने, आमंद-संगल 
ओर रंग-रलियों में बिताता था। सेंकड़ों *चनियाँ, कल्लादंत, गायक, 
लायक आदि लोकर थे। उसके सहत्त में कई सौ डोसनियाँ ओर पांुरें 
थीं। उसका यह सारा वेश्रव जब हाथ सें आया, तव अद्हम्खाँ सर्त 
हो गए। एक निवेदनपत्र के साथ कुछ हाथी बादशाह फो भेज दिए 
आर आप वहीं बेठ गए। अमीरों को इढछाके मी आप ही दाँट दिए। 
पीर सुहम्मदर्खों ले बहुत समकाया, पर उसकी समझ में कुछ 
सी न जाया । 

अद्हम्खाँ के भाथे पर एक पातुर कंचनी ने जो कालिख का टीका 
लगाया, यदि माँ के दूध से मुँह घोएँगे, तो भी वह न घुलेगा। बाज्ञ 
बहादुर कई पीढ़ियों से शाल्नन फरता था। बहुत दिनों से राज्य जमा 
छुआ था। वह सदा निश्चिव रहकर आनंद-मंगल करता हुआ जीवन 
व्यतीत किया करता था। उसका दरबार ओर सह दिन रात इंद्र का 
अखाड़ा बला रहता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर वेश्या थी 
जिसके सोंद्य की दूर दूर तक घूम मची हुई थी जोर जिसके पीछे. 
बाज बहादुर पागछ रहता था। उसका मास झपसती था। वह परस 
सुंदरी तो थीं ही, साथ ही बातचीत और कविता आदि करने वथा 
गाने-बजाने सें भी बहुत नियुण थी। उसके इन गुणों की धूम सुनकर 
खद्हसखाँ भी लट्टे हो गए और उस्तके पास अपना लखेंदेसा भेजा! 
उसे बढ़े सोग-विरोग के साथ उत्तर भेजा--“जाओ, इस उजड़ी हुई 
को न सताओ । बाज बहादुर गया, सब बातें गई। अब सुझे इन कारों: 
के विरक्ति हो गई।” इन्होंने फिर किसी को सेजा। उधर उसकी 
खहेलियों ने समझाया कि बहांदुर ओर खज्नोत्रा जवान है; सरदार है; 
अज्ञा का बेटा है, तो अकबर का बेटा है। किसी और का तो नहीं 
है। तुम्हारे सॉंद्य का चंद्रमा चमकता रहे ।.- बाज गया तो गया, अब 
इसी को अपना चकोर वताओ। छस वेश्या ने अच्छे अच्छे मरदों. 
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ही आँखें देखी थीं। उलकी सूरत जेखी वजअदार थी, तबीयत भी 
बैसी ही वजअद्ार थी । उसका दिक न साना। पर वह .समझे गई 
कि इस प्रकार सेरा छुटकारा नहीं होगा । उसने सहेलियों का कहना 
मान लिया झौर दो तीन दिच बाद मिलने के लिये कहा | जब वह 
दांत आई, तब संध्या से ही हँसी खुशी बच सेवरकर, फूछ पहनकर, 
इन्च छगाक्षर पलंग पर गईं और पेर फेलाकर लेट रही | ऊपर से 
दुपट्रा तान लिया। महलूवालियों ने जाना की रांची जी सोती हैं । 
उधर अद्हसर्खां घढ़िया गिन रहे थे। अभी निश्चित समय जाया भी 
नथाकि जा पहुँचे। उसी समय एकांत हो गया। छॉडिया आदि 
यह कहकर बाहुर चढी आईं कि रानी जी आराम कर रही हैं। यह 
सारे आनंद के उसे जगाने के लिये पत्नंग के पास पहुँचे । वहाँ। जागे 
कौन ! वह लो जहर खाकर खोहे थी ओर उसले बात के पीछे जांच 


खोई, थी । ५ हे 
इंकबर के पास भरी यह समाचार पहुँचा। उसने लमझा कि 


यह ढंग अच्छे नहीं हैं। कुछ विश्वशद्नीय सेवकों को साथ लेकर घोड़े 
उड़ाए। रास्ते सें काकशैेत का किला सिला। अद॒हमखोँ सेना लेकर 
इस किले पर आक्रमण करने के लिये जाना चाहता था। किल्लेदार 
उधर छी तैयारी से था कि अचानक देखा कि इधर से बिजली जा गिरी | 
वालियाँ छेकर लेवा में उपस्थित हुआ | अक्षबर किल्ले भें गया | जो छुछ 
मिछा, खाया पीया ओर किलेदार को खिलआत देकर उस्तका पढ्‌ 
बढ़ाया | 

अकबर ने फिर रकाब में पेर रखा ओर तेजी से आगे बढ़ा । माहस 
ने पहले से ही अपने आदमी दौड़ाए थे, पर उनको मांगे में द्वी छोड़- 
कर अकबर आगे बढ़ गया। दिन दात मारामार करता गया और 
प्रातःकाल के समय अदृहम के सिर पर जा पहुँचा । उसे कुछ खबर ले 
थी । वह सेना लेकर काकरोन की ओर चल्ना था। उसके छुछ प्रिय मुला- 
इज हँसते-बोकते झागे जा रहे थे। उन्होंने जो अचानक अकबर को 
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सामने से आते देखा, तो चट घोड़ों पर से कूदकर सलाम करने त्गे | 
आअद्हमर्खों को स्वप्न में भरी बादशाह के आने की आशा नहीं थी | 
वह दूर से देखकर बहुत घवराया कि यह कौन चला आ रहा है जिसे 
देखकर मेरे सब नौकर-चाकर सलाम कर रहे हैं। घोड़े को प्ढू 
लगाकर आप झआगे बढ़ा । देखा तो अकबर सासने है। होश जादे 
रहे । उतरकदर रुकाव पर सिर रखा और पैर चूमे। बादशाह ठहर 
गधा । अद्हस के खाथ जो पुराने सरदार और सेवक था रहे थे, उच्च 
सब छा सलास लिया | एक एक का हाल पूछकर सबको प्रसन्न क्षिया । 
यद्यपि अदृहम के घर ही जाकर उतरा था, पर उससे प्रसन्न होकर 
बातें नहीं कीं। मार्ग की धूत्र खारे शरीर पर पढ़ी थी। तोशाखाने का 
लंदूछ साथ था; पर कपड़े नहीं बदले | भद्हम कपड़े ल्लेकर हाजिर 
हुआ, पर उसके कपड़े सी ग्रहण नहीं क्षिए | वह बेचारा हर एक असीर 
के जाये रोता कीखठा फिरा; स्वयं बादशाह के खासने भरी बहुत नकछि- 
सभी की | बारे दिल स्रद के बाद उसकी बात सुनी गई और उस्तका 
लपराध क्षसा किया गया। 

ऊताने महत्व के पिछवाड़े जो सदान था, रात भर उसी दी छत 
5९ झ्यारास किया। अक्खड़ जवान अद्हमर्खों के मन में 'चोर घुसा' 
हुआ था। उसने लमझा कि बादशाह जो यहाँ उतरे हैं, तो कदाचितू 
भेरी स्त्रियों पर उलकी दृष्टि है। सोचा कि ज्यों ही अवसर मिले, साँ 
के दूध सें चमक घोले जोर नतमकहलाली को आय सें डालकर बादशाह 
की साद डाले। बादशाह का उघर ध्याव क्री नथा। पर जिसका 
टेश्वर रक्षक हो, उसे कोल सार सकता है। उस बेचारे का साहस भी 
द हुआ | दूसरे ही दिन साहम आ पहुँची | अपने. छड़के को बहुत छुछ- 
घुरा सदा कहा। बादशाह के सासने भ्री बहुत स्री बातें बचाई। 
याज बहादुर के यहाँ ले जो जो चीज जब्त की थीं, सब बादशाह की 
खेदा में ज्यस्थित कीं और बिगड़ी बाव फिर बना ली । 

बादशाह वहाँ चार दिन तक ठहरा रहा ओर वहाँ की ज़ब व्यवस्था 
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दरके पाँचवें दिन यहाँ से चत्न पढ़ा। नगर से निकत्नकर बाहर डेरों 
में हरा | ' बाज बहादुर की स्त्रियों मैं से कुछ र्त्रियाँ पसंद आई थीं । 
उनकी साथ ले ढिया। उन्ें से दो पर अदहमझें की नीयद बिगढ़ी 
हुईं थी। ध्यकी भी की दाखिया शाही महल में सी छात्र करती थीं | 
उनके ह्वाश उन दोनों रित्रयों को उढ़ा मँगाया । उसने सोचा था कि इज 
खमय श्र लोग कूच के झगड़े बखेड़े में लगे हैं। फोन पूछेगा, कोन 
पीछा करेगा। जब अकबर की समाचार मिला, तब वह खहस गया। 
सन ही सन बहुत चिढ़ा । उसी समय कूच रोक दिया और चारों जोर 
आदमी दौढ़ाए। वे थी इधर उधर से ढूंढ ढाहुकर पकड़ ही लाए । 
साहस ले भी छुना | क्षमका कि जब दोनों स्त्रियाँ पकड़कर आ ही गई 
हैं, तब अवश्य माँड़ा फूठेगा और बेठे के साथ मेरा भी मुह काछा 
डोगा। इसलिये दोनों निरणशाधों को ऊपर सरवा डाछा। कठे हुए गले 
क्या बोलते ! छकबर सी यह भेद समझ गया था, पर छहू का धूँट 
पीकर रह गया और आगरे की जोर चल्न पढ़ा | धन्य है ! पहले कोई' 
ऐसा हौसला पेदा छर छे, तब अकबर जैसा बादशाह हो। आगरे 
पहुँचने फे थोड़े ही दिनों वाद अद्हम को बुछा लिया ओर पीर सुहृ्मद्‌- 
खाँ को वह इलाका सुपुदें किया। यह अकबर की पहली चढ़ाई थी। 
जिस सा को घुराने बादशाह पूरे एक महीने में ते करते थे, उसे 
उसने एक सप्ताह में ते फिया था । 


दूसरी चढ़ाई खानजमोँ पर 


खानजमाँ अलीकुडीखा ने जोनपुर श्ादि पूर्वी प्रांतों में भारी भारी 
विजय प्राप्त करके बहुत से खजाने आदि समेदे थे ओर बादशाह फी 
सेवा में नहीं भेजे थे। अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि शाहमबेग 
के मामले में उसफा अपराध क्षमा किया गया था। (देखो 
परिशिष्ट ) अदृहमखाँ से निश्चित होकर अकबर बयों ही जागरे जाया, 
त्यों ही उसने यूबें की ओर चढने का विचार किया। बुड़ बुड्डे अमीरों 
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को साथ लिया। वद्द जांचता था कि खावजसं सचचल्मा बहादुर और 
छण्जाशील है। द्रचारवालों ने उसे व्यर्थ अप्रखन्त कर दिया है| संभद 
है कि बिगढ़ बेठे। अतः यही उचित है क्लि उसछे लड़ने झ्गढ़ने की 
लौबव थे आवदे। पुराने सेवक चीच सें पढ़कर बातों से हो काम निशारू 
लेंगे। इसलिये दह कालपी के रास्ते इल्ाह्मदाद चत्न पढ़ा जोर इस 
कड़क दसक झे कड्ठा मानिछपुर जा पहुँचा कि खानश्साँ ओर बहादुर 
वा दोनों द्वाथ जोदृकर पेरों में जरा पड़े। बहा से श्री विजयी और 
सफल्न-सनोरथ होकर छोटा । बहकानेषालों ने उसकी ओर से अकचर 
के बहुत कान भरे थे। पर अकबर का कथन था कि सहुष्य इंइदर के 
कारखाने का एक माजूव है, जो सस्ती ओर द्ोशियारी के सेल्ल से बना 
हुआ है। उसका उपयोग बहुत सोच-छसझक्र करता चाहिए | वह यह 
थी कहद्दा करता था कि अमीर लोग हरे सरे वृक्ष हैं, हमारे लगाए हुए 
हैं; उन्‍हें काटना नहीं चाहिए, बल्कि हरे सरे रखना और बढ़ाना 
चाहिए। ओर यदि कोई विफत्न-सनोरथ ल्ोट जाय दो यह उश्की 
अयोग्यता नहीं है, बल्छि हमारी अयोग्यवा है। ( देखो अकबर वासे 
ले इस संबंध सें झोख अब्बुल फ़न्ल ने कया लिखा है। ) 
आयपमानी तीर 

अक्षर के सुक्चिर ओर साहस छी बातें ऐली हैं जिसका पूरा 
पूरा उल्लेख हो हो वहीं सकता । ९७० हिजरी में यह दिल्‍ली पहुँचा । 
शिक्षाद से लोठते प्मय सुल्तान तिजञासदद्दीथ ओछिया दी सेवा में 
गया। वहाँ से चला; साहम के सद्रले के पास था। इतने में सालुप 
हुआ कि कंधे में छछ ल्ंगा। देखा तो तीर दो तिहाई लिकत्म गया 
था। पता लगाया। सालूम हुआ कि किछो ने सदरणे के कोठे पर 
से चढछाया है। अश्वो तीर निकत्ना सो न शा कि लोग अपराधी पे 
पकड़ त्ञाए। देखा कि मिरज्ञा शरफुद्दीन छुसैन का गुलास फोलाद 
चासक हव्शी है। उसका सालिक कुछ ही दिन पहले विद्रोह करके 
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ज्ञागा था। जब शाह अ्बुल्युआली से साठ गाँठ हुईं, तब दीच लो 
आदसी, जिन्हें अपनी प्वासिभ्क्ति का भरोसा था।जसके साथ गए थे | 
आप अक्के का बहाना करके शागा फिरता था। उन सेचक्षों में से यह 
अभागा इस काम का बीढ़ा उठाकर भाया था। छोगों ने फोछाद से 
पूछना चाहा कि तूने यह काम फिसके कहने से किया है। अकबर ने 
कह्दा--/कुछ सत पूछो । न जाने यह किन किन लोगों की छोर से 
सल में संदेह उत्पन्न करे। इसे बात न करने दो. ओर सार डालो ॥” 
उस संसय उस्र उदार बादशाह के चेहरे पर कुछ भी घबराहट न दिखाई 
दी । उसी तरह घोड़े पर सवार चला आया ओर किल्ते में पहुँच गया | 
थोड़े दिनों में घाव अच्छा हो गया ओर उसी सप्ताह सिंहासन पर 
बेठकर आगरे चला गया । 


विलक्ञण संयोग 


अकबर के छुचों में पीछे रंग का एक छुत्ता था जो बहुत ही सुंदर 
था। इसी कारण उसका मास “सहुआ” रखा था। वह आगशगरे में था । 
जिस दिन दिल्‍ली में अकबर को तीर लगा, उछ्ती दिन से उज्र कुत्ते 
ले खाना पीना छोड़ दिया था। जब बादशाह वहाँ पहुँचा, तब मीर 
शिकार ने निवेदन किया। अकबर ले उसी लमय उसे अपने पाछ 
बुलवाया। वह थाते ही पेरों स॑ लोटने छगा और बहुत प्रसन्नता प्रकट 
करने लग।। अकबर ने अपने सामने उसे शात्रिब भेंगाकूर दिया, तथा 
उसने खाया। 

अस्तु; इस प्रकार के आक्रमण बाबर, बल्कि तेमूर ओर चंगेज के 
खून के जोश थे, जिनका अकबर के स्राथ ही अँत हो गया। उसके 
वाद किसी बादशाह के द्साग में इस बातों की बू भी न रह गई थी। 
सभी गद्दी पर बेठनेवाले बनिए थे। उनके भाग्य लड़ते थे और अमीर 
सेनाएँ लेकर फिरा करते थे। इसका क्‍या कारण समझना चाहिए £ 
भारतवर्ष की मिट्टी द्वी आदमी को आरास-तल्ब बना ढेती है। 
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यद्यपि यह गरम देश है, तथापि झादमियों को ठंढा छर दैता है; 
ओर यहाँ का पानी कायर बचा देता है। धन की प्रचुरता, सामग्रो 
की अधिकता ठहरी । यहाँ उन्तकी जो संतान हुई, वह सानों एक नई 
सृष्टि हुईं। उसे यह भरी पता न था कि हमारे बाप-दांदा कौन थे ऋौर 
उन्होंने ये किले, ये महछू, ये तस्त, थे पद कैसे पाए थे। बात यह है 
कि इस देश के अच्छे घराने के लोग जब अपने आपको ययेष्ठ 
वेशवर्सपन्न पाते हैं, तब वे ससकते हैं कि हम ईश्वर के यहाँ से ऐसे 
ही थाए हैं और ऐसे ही रहेंगे। जिस प्रकार इस ये हाथ-पैर और 
जाफनकान लेकर उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार ये सब पदार्थ सी हमारे 
साथ ही उत्पल हुए हैं। हाय ! बेखबर अथभागो ! तुम्हें यह खबर ही 
लहीं कि तुम्हारे पूर्वजों ने पसीने के स्थान में रूह बहाढूर इस ढलती 
फिरती छौव को अपने अधिकार में किया था। यदि तुम और छुछ- 
नहीं कर सकते हो, ठो जो छुछ तुम्हारे अधिकार में है, उसे तो हाथ 
लेन जाने दो । 


तीसरी चढ़ाई, गुजरात पर 


यों तो अकबर ने बहुत ज्री 'बढाइयँ कीं, पर उन सब में विछ> 
क्षण उच समर्थ की चढ़ाई थी जब कि अहमदाबाद ( शुजरात ) हे 
उसका कोछा घिर गया था और वह ऊटोंवाली सेना लेकर पहुँचा था | 
इंश्वर जाने, उसने अपने साथियों में रे का बल भर दिया था, था 
बिजली की फुरती | उस समय छा तसाशा भरी देखते ही योग्य हुआ 
होगा। उसका चिन्न शब्दों और भाषा के रंगनरोगन ले खींचकर 
ध्याजाद कैसे दिखाए ! 

अकबर एक दिन फतहपुर में दरबार कर रहा था और अकबरी 
नोरतन से साम्राज्य छा पाश्व सुशोमित था | अचानफ परनचा लगा 
कि चगताई शाहजादा हुसेस मिर्जा मालवे में विद्रोही हो गया। 
इच्तियार-उल्सुल्क दृक्खिनी को उससे अपने साथ मिला ढियाः 
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है ओर बविद्रोष्ियों की बड़ी भारी सेना एकत्र की है| दूर दूर तक मुल्क 
सार लिया: है ओर सिरज्ञा अजीज को इस प्रकार किलेबंद कर लिया 
है कि नतो वह बाहर निकछ सकता है ओर न -कोई बाहर से उसके 
पास्त अंदर जा सकता है। मिरज्ा अजीज ने भ्री घबराकर इधर 
अकबर के पास निवेदनपन्न ओर उधर मेँ के पास घबिट्ठिया भेजीं। 
इसी चिंता में अकबर महत्त सें गया। वहाँ जीजी" ने शेत्रा आरंभ 
किया कि जैसे हो, मेरे बच्चे को सकुशल मेरे सामने लाओ । बाद 
शाह ने समझाया कि सेर ओर बुंगे समेत इतना बढ़ा लश्कर इतनी 
जल्दी केसे जायगा। उसी समय महल से बाहर आया | उधर उसका 
प्रताप कपना काम करने ल्गा। कई हजार अनुभवी ओर सनचल्ले 
वीर भेज दिए और कह दिया कि जहाँ तक होगो, दस तुम से पहले 
हो पहुँचेंगे । पर तुम भ्री बहुत शीघ्रतापृवक जाओ। साथ ही रास्ते 
के हाकिमों को लिख भेजो कि जितनी कोतल सवारिया उपस्थित दों, 
सब तैयार हो जायेँ और सब अपनी अपनी चुनी हुईं सेचाएँ लेकर 
रास्ते में हाजिर रहें। आप भी तीन सो सेवकों को (खाफीखाँ ने 
चार पाँच सो लिखा है ) जो सब प्रसिद्ध सरदार ओर दरबार के 
मनसबदार थे, साथ लेकर साँडनियों पर सवार हो, कोतल घोड़े और 
घुड़्बहलें लगा, न दिन देखा ओर न रात, जंगल्न और पहाड़ कादवा 
हुआ चल पड़ा। 

शन्नु के तीन सो सिपाही सरगज से फिरे हुए गुजरात जा रहे थे । 
अकबर ने राजा शालिवाहन, कादिर कुछी, रणजीत आदि सरदारों 
को, जो बार बाँघे निशाने जड़ाते थे, आवाज दी कि लेना, जाने थे 
पावे। वे छोग॑ हवा को. तरह गए ओर ऐसे जोरों से आक्रमण किया 
कि धूंत्व की तरह जड़ा द्या। 

इसी बीच में शिकार भी होते जाते थे। एक स्थांन पर जलपान के 


१ जिसका दूध पीते हैं, उसे तुककों में जीजी कहते हैं। 
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लिये उत्तरे । किसी के सुँह से तिकरा--“दाह, दया हिरव की डार 
वुक्षों की छाया सें वेठी है।” बादशाह ने कहा--/आशो, शिकार 
खेले ।? एक काछा हिरन लासने आया। उस्र पर ससुंदरटाक नामक 
चीता छोड़ा ओर कहा कि यदि इसने यह फाला हिरन सार लिया, तो 
समझी कि एसने थी शन्न को सार लिया। प्रताप का तमाशा देखो कि 
च्दीति ते ञ्ल हिरत को सार ही लिया। बस, पछ के पत्न ठहरे 
पा सत्ताइस पड़ाव ( खाफोखाँ ने लिया है क्ति चाछीस 
पड़ाव ) जिन्हें पुराने बादशाहों ने मद्दीनों सें ते किया था, पार करके 
नदें दिन शुज्ञराव के स्ामले नरपति सदी के किनारे जा खड़ा हुआ । 
जिन अमीरों को पहले भेजा था, वे सब रास्ते में सिलते जाते थे । 
सत्नास करते थे, ल्ज्जित होते थे और ख्राथ चल पढ़ते थे। फिर भी 
उससें से वहुतेरे निभ न सके, पीछे पीछे दोढ़े आते थे । 
जब गुजरात सामने ञ्ञाया, दब हाजिरी ली। तीन हजार वीर 
वबादशाही झंडे के नोचे सरते सारने को उपस्थित थे। उस समय 
किसी ने कहा कि जो सेवक पीछे हैं, वे आया ही चाहते हैं। उच्की 
भरी कुछ प्रतीक्षा होनी चाहिए। किसी ने कटा कि रात को छापा मारना 
चाहिए। वाह्शाह ने कहा कि प्रतीक्षा करना कायरता है और छाप्म 
सारता चोरी है। सब को हथियार वाँठ दिए गए। सेना दाहिने बाएँ, 
आगे पीछे कर दी गई | खाचखातोँ फा पुत्र मिरजा अब्दुलरहीस उस्र 
समय सोलह द्षे का था। वह सेनापति की शॉलि बीच में रखा गया । 
आप सो सवार लेकर अलग रहे कि जब जिधर सहायता की आवशय- 
पता होगी, तब उधर जा पहुँचेंगे । 
बादशाह जिस ससय खिर पर खोद रखने छगा, उस्र समय देखा 
कि हुबछगा" वहीं है। साथ में दुबल्गा उद्रकर राजा दीपचंद को 
१ खोद युद्ध में पहनने की लोहे की थेपी होती है; मोर उसके जाग्रे घूप“य्ठ 
छोटे मोटे आधातों से रक्षा करने के लिये जो छल्ना होता है,डऐे “हुचलगां” कहते हैं। 


॥। 
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दिया था कि लेते आना । वह रास्ते में फहीं उतरते चढ़ते रखकर भूल 
यया था। जब उस समय माँगा गया, तब वह घबराया और लज्जित 
छुआ | अकबर ने कहा--'वाह ! क्‍या अच्छा शक्न हुआ है। इसफा 
ख्र्थ यह दे कि खामना साफ दे। चलो, आगे बढ़ो |”? 

स्कचर के खास घोड़ों में सिर से पेर तक विज्कुल्त सफेद एफ 
बहुत तेज घोड़ा था। अकबर ने उसका नाम नूर वेजार रखा था। 
जब अकबर उस पर सवार हुआ, तब वह घोड़ा वेठ गया। छवब यह 
समझकर एक दूसरे का मुँह देखने छगे कि यह शकुच अच्छा नहीं हुष्य | 
मानसिंह के पिता राजा भगवानदास ने आगे बढ़कर कह्दा--हिजूर, 
फदह सुवारक हो ।? अकबर ने कद्ा--“सल्लासत रहो, कैसे १? उन्होंने 
कह्दा--“मैं रास्ते में तीन शकुन बराबर देखता आया हूँ। एक तो यह 
कि हमारे शास्त्रों में लिखा हे कि जब सेचा छड़ने के लिये तेयार हो, 
तब यदि सवारी के समय सेनापति का घोढ़ा बैठ जाय, तो उस्ती की 
विजय होगी । दूसरे, हुजूर देखें की हवा का रख कैसा वद्ल गया है | 
बड़ों ने लिख रखा है कि जब ऐसी बात हो, तब समझ लेना चाहिए 
कि जीत अपनी द्वी होगी। तीसरे, सागे में देखता आया हूँ कि गिद्ध, 
चीलें, कोवे सव लश्कर के साथ वराबर चले भाते हैं। बड़ों ने इसे भी 
विज्ञय पा ही चिह्न बतत्ाया है। 


रे 

प्रेष्त के कंगड़े 
अकबर जाति का तुके और धरे का सुसलूूमान था। यहाँ के 
राजा भारतीय ओर हिंदू थे। दोनों में मेज्ञ ओर विरोध की वातें तो 
एजारों थीं, पर उनसें से एक बात लिखता हूँ । जरा पारस्परिक व्यवहार 
देखो ओर उससे दिलों के हाल का पता लगाओ। इस्ली युद्ध में राजा 
रूपसी का पुत्र राजा जयमल अकबर के साथ था। उसका बकतर 
बहुत भारी था। अकबर ने पूछा । उसने कहा कि इस समय यही है। 
जिरह वहीं रह गई है। बादशाह ने उसी समय वह बक्तर उत्तरवाया 
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ओर अपनी एक जिर॒ह पहलवा दी। वह प्रखन्नतापूवोक सजास करके 
अपने सित्रों में चछा गया। इतले में जोधपुरवाले राजा सालदेव के 
पोते राजा कर्ण को देखा कि उसके पास जिरह-बत्तर कुछ भरी नहीं 
है| वादशाह ने वही वक्तर उसे दे दिया | 

जयमल अपने पिता रूपखी के पास गया। उसले पुछा--“बत्तर 
- कह है ?? जयसल ने सारा हाल कह सुनाया। .झूपसी का जोश- 
घुरियों के साथ बहुत दिनों का वैर चत्ना आता था। उसने उसी समय 
बादशाह के पास आदमी जेजकर कहडाया कि हुजूर, सेरा वक्तर 
मुझे सिल्ल जाय। वह मेरे पूर्वजों के समय से चला आता है। बह 
बढ़ा छुम है और उससे बहुत से युद्ध जीते गए हैं. उस समय बादशाह 
को स्मरण हुआ कि इन दोनों में चंश-परंपरा से बेर है। कद्दा कि खैर, 
हमने इसी लिये अपनी जिरहों में से एक तुम को दे दी है। यह भौं 
विज्वय की तावीज और प्रताप का गुटका है। इसे अपने पास रखो | 
रूपखी के दिल ने न साना । उस ससय उससे ओर तो कुछ व हो सका, 
उसने जिरह बक्तर आदि सब उतारकर फेंक दिए और कहा कि मैं 
इसी तरह युद्ध में जाऊँगा। उस कठिन अवसर पर अकबर ले भी और 
कुछ ने बच आया। उससे क॒द्दा कि यदि हमारे सेवक नंगे लड़ेंगे, तो 
“फिर हससे सी यह नहीं हो सकता कि जिरह बक्तर पहनकर सेदान में 
लड़े' । हम भी चंगे होकर तलवार ओर तीर के मुह पर जायेँंगे। राजा 
भगवानदाल उसी लसय घोड़ा णड़ाकूर जयसछ के पास गए। छउन्तको 
बहुत स्ती उल्टी सीधी बातें सुनाई' ओर उसकाया बुझाया। दुनिया का 
ऊच जोच दिखाया। सरंजा भ्रगवानदास्र वंश के स्तंथ थे। उनका सब 
छोग आदर करते थे। अतः जयमत्न ने लब्जिव होकर फिर हंथियार 
सजे। राजा भगवानदास ने आकर निवेदन किया कि हुजूर, रूपस्ी ने 
भाँग पी ली थी। उस्री की ल्रह्वरों ने यह तरंग दिखाई थी; और कोई बाते 
नहीं थी। अकबर छुनकर हँखने लगा। इस प्रकार इतना बढ़ा कंगड़ा 
खाढी हँसी में हवा हो गया । 
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ऐसे ऐसे मंत्रों ने ग्रेम का ऐसा जादू किया था, जिसका पूरा प्रभाव 
प्रत्येक के हृदय पर पड़ा था। वंश की रीति-ओऔर रवाज, शुभ और 
अशुल, बल्कि धर्म और आचार आदि सब एक तरफ रख दिए थे। 
अब जो कुछ अकवर कहे, वही रीति और रिवाज; जो अकबर 
कह ढे, घही शुभ; और जो कुछ अकबर कह दे; वद्दी घ॒र्में चथा 
आचार । ओऔर इसी से बड़े बड़े काम निकलते थे; क्योंकि यदि 
थार्मिक त्कों से उन्हें समझाकर किसी बात पर छाता चाहते, तो सिर 
कटवाते । राजपूत की जाति, जान रहते कश्नी अपनी बात से न टछती । 
ओर यदि अकबरी नियम का नास लेते, तो प्राण देना भी अशिसान 
की बात समझते थे | बख आज्ञा हुई कि बागें उठांभो। खान धाजस 
के पास आसफर्खा को भेजकर कहछाया कि हम आ पहुँचे | तुम 
अंदर से जोर देकर मिकलो। उमस्रपर ऐसा डर छाया हुआ था कि 
हुटकारे भी पहुँचे थे, मो ने भी पत्र भेजे थे, पर उसे बादशाह के जाते 
का विश्वास ही न होता था। वह यही कहता था कि शजन्नु बहुत बछवान्‌ 
है; में कैसे मिकलूँ। आस पास के ये अमीर सेरा दिल बढ़ाने ओर 
लड़ाने को तरह तरह की बातें बनाते हैं । 
अहमदाबाद तीन छोस था। आज्ञा हुईं कि कुछ छुरावल आगे 
बढ़कर इधर उधर बंदूकें छोड़ें। साथ ही अकबरी  नगाड़े पर चोट 
बड़ी और गोरखे की गरज से गुजरात शूँज उठा। उस ससय सक्ष 
ओ शत्रु छो इस आक्रमण का पता नहीं था। बंढूकों ओर डंके फी 
, आवाज से उसके लश्कर में खलबली सच गई। किप्तो ने जाना कि 
दक्खिन से दमारे लिये सहायता आई है। किसी ते कहा, कोह 
बादशाही सरदार होगा; कहीं आस पास से खान आजम की सहायता 
के लिये आया होगा। हुसेन मिरजा घबराया। आप घोड़ा मारकर 
'लिकछा और छुरावली करता हुआ आया कि देखें कौन आता है | नदी 
के किनारे आ खड़ा हुआ। अभी प्रभात का समय था। सुभाव करी 
लुकेमान नामक एक बेरमखानी जवान भी पार उतरकर मंदान देखत। 
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फरता था। हुसेन मिंरजा ले उसे पुकारकर पूछा--“बहादुर, यह नदी 
के उस पार किसका लश्कर है ओर इसका सरदार कौन है” उसलें 
कहा--“थह बादशाही-छश्कर है ओर इसझा सरदार स्वयं बादशाह 
है।” पूछा--कोन बादशाह ?” बह बोछा “शाहनूझाह अकबर | 
जल्दी जा ओर उन अभागों को रास्‍्ता बतल्ा कि वे किसी ओर भाग 
जाँय ओर अपनी जान बचाव ।” मिरजा ने कहा--बहादुर, ठुम मुझे 
डराते दो । आज चोद्हवाँ दिन है कि सेरे जासूसों ने बादशाह को आगरे 
में छोड़ा है !” सुभान कुछी ठठाकर हँस पढ़ा | मिर्जा ने पूछा-- “यदि 
बादशाह है, तो वह जंगी हाथियों का घेरा कहाँ है जो कभी वादशाह 
के पास से अत्वग नहीं होता ? और बादशाही ज्श्कर कहाँ है १” 
सरदार ने कहा--“आजन ब॒वाँ दिन है, रकाब में पेर रखा है। रास्ते में 
साँस नहीं लिया। हाथी क्‍या हाथ में उठा त्वादे । बड़े वड़े बहादुर शेर 
साथ हैं। यह क्या होथियों से कम हैं ? किस बाद में सोते हो; उठो, 
सूरज्ञ सिर पर आ गया ।”? 

यह सुनते ही मिरजा नदी के किनारे से छहर को वरह उलदा 
छोटा। इख्वियार-उल्युल्क को घेरे पर छोड़ा ओर आंप सात हजांड 
सेनिकों को छेकर इस आँधी को रोकने चल्ना। उधर खकबर यही 
प्रतीक्षा कर रहा था कि खान आजम उधर किछे से निकले, तो हमे 
इधर से धावा करें । पर जब वह दरवाजे से सिर भी न लिक्काछ सका, 
तब अकबर से थ रहा गया ! उसने नाव की सभी प्रदोक्षा नहीं की ओर 
ईश्वर पर भरोसा रख कर नदी में घोड़े डाल द्ए। प्रताप देखो कि 
उस समय बढ़ी में घुटने घुटने पानी था। सेना इस -फुरती से पार 
उतर गई कि जासूस सम्राचार लाए कि शज्रु की सेना अभ्री कमर ही 
बाँध रही हे ! | 

सदान में जाकर पेरः जमाएं। अकबर एक ऊँचे स्थान पर खड़ा 
हुआ युद्धक्षेत्र का तमाशा देख रहा था। इतने में मिर्जा कोका के 
घास से आंसफर्खाँ छोढकर जाया और कहने छगा कि उसे असी तक 
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जूर के आने:का समाचार भ्रीनहीं स्लो था। मैंने शपथ खा-खाकर 
एहा दे, वब उसे विश्वोस्न हुआ है। अब वह- सेना. तेयार करके खढ़ा 
हुआ है॥ इतने से वृक्षों-में से शत्र. भी निकत्न पड़ा. हुसेन-मिरजा ने 
देखा.कि बादशाह के ,साथ बहुत ही थोड़े आदमी हैं; इसलिये वह 
पंद्रह सो, भुगढ़ों फो लेकर साम्रने आया;; भौर उसका भाई बाएं पाएवे 
पर गिरा। साथ ही गुजराती और हब्शी सेनाए भरो दोनों भोर आा 

पहुँचीं । अब अच्च्छी ,तरह युद्ध होने छगा । 
अकबर अल्लग खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था कि क्या होता है । 
उसने देखा कि हरावल .परं जोर पढ़ा ओर रंग बेढंग द्वो रह्दा है । राजा 
भगवानदास पास ही खड़े थे। उनसे कहा कि अपनी सेना थोड़ी दे 
ओर शात्र की खंख्या बहुत॑ श्रधिक है। पर फिर भी ईश्वर सहायक 
है । चत्नों, हम तुम मिलकर जा पड । पंजे की अपेक्षा मुद्दी का आधात 
अधिक द्दोता-है। उस सेना की,ओर चलो जिघकी छात्र मंडियाँ दिखाई 
देती हैं । हुसेन मिरजा वहीं.है॥ उसे मार लिया, तो फिर मैदान मार 
लिया । यह कहकर,घोड़े को एड लगाई । हुसेनखाँ टकारिया ने कहा कि 
हाँ, अब यही धावे का सम्रय है। बादशाह ने कहा कि अभी पंल्ला दूर 
है; और .' तुम लोग खंख्या में थोढ़े हो। जितना पाल पहुँचकर धावा 
करोगे, उत्तना ही कम थके हुए रद्दोगे ओर बलपूर्वक आक्रमण भी: 
करोगे । मिरजा अपने लश्कर से कटकर एक दस्ते के साथ इधर आया। 
बह जोर में भरा: झाता था. और अकबर बहुत द्वी निश्चित भाव से 
झपनी सेना को छिए जाता था और गिन गिनकर पेर रखता था कि 
पास जा पहुँचे । राजा द्वापा चारण ने कहा--“हाँ, यहो धावे का संमय 
दे ।” साथ ही अकबर की जबान से भी: निकला - अल्लाह अकबर !” 
अकबर उन दिनों ख्वाजा मुंइंनउद्दीन चिश्ती का बहुत॑ं बढ़ा भक्त 
था ओर दर दम सुमिस्नी दाथं-सें . छिए ईइबर का भजन किया करता 
था; ओर साथ है. मुईनउददीन-के नाम का भी जप किया-करता था। 
बह ओर उसके. सब सं।थी सुईन का नाम छेते हुए शंत्र पर जा पढ़े । 

छ 
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मिरजा ने जब सुना कि यह सेना स्वयं अकुषर छेकर आया है, वर 
उसके होश उड़ गए। उसकी सेला दिखंर गह ओर बह आप भाग 
निकला | उसके गाल पर एक घाव भी हो गया था। घोड़ा सारे चला 
जाता था। इतने सें थूहढ़ की एक बाढ़ सामने आईं। घोड़ा किक ह। 
उसने चाहा कि उड़ा से जाय; पर नहो खका ओर बीच में हो फँप 
गया। घोड़ा भी हिम्मत करता था ओर वह सभ्री, पर निकल्ल न सकता 
था। इतने में अरबर के खाख खवारों में से गद्ाअल्ली तुक गान आ 
पहुँचा। उसने कहा कि आओ, मैं तुमको निकालते । वह,भो बहुत 
परेशान हो रहा था। जान हवाले कर दी । गदाअतली उसे अपने आगे 
सवार कर रहा था, इतने में मिरज्ञा कोका के चचा खाँचल कलाँ का! एक 
लोकर भी आ पहुँचा । यह छालचोी बह्षादुर भी गदाअछी के ज्ाथ हो 
गया। सेना फ़ैडी हुई थी । विजयी बीर इधर-उघर भगोड़ों को मारते 
ओर बाँधते फिरते थे । बादशाह अपने कुछ खरदारों के साथ बीच में 
खड़ा था। जिसने जो कुछ सेवा की थी, बह निवेदन कर रहा था | 
बादशाह सुन सुनकर प्रसन्न होता था। इतल से अधागा हुपेनब मिर्जा 
मुश्कें बाँचे हुए सापने ल्लाइर खड़ा किया गया। बादशाह के लामचे 
पहुँचकर दोनों में ऋगड़ा होने लगा | यह कहता था कि मैंने पकड़ा है; 
वह कहता था कि. मैंने । चोज रूपी सेना के सेनाणति और हास्य देश के 
सहाराजा राजा बीरबत्य सी इधर उघर घोड़ा दौड़ाए फिरते थे । उन्होंने 
कहा--“'मिरजा, तुम स्वयं बतत्त। दो कि तुम्हें किसने पकड़ी है।?” उसने 
उत्तर दिया--“मुझे कौन पकड़ सकता था! हुजूर के चलसकू ले पकड़ा 
है /” सब के हृदय ने उस्चके इस कथन का समर्थन किया। अकबर जे 
झाकाश की ओर देखा और पिर झुका लिया। फिर कहा“सुश्कें 

खोल दो, हाथ आगे को ओर करके बाँधो ।” | 
मिरजा ने पीने को पानी साँगा । एक आदूसी पानी लेने चला [ 
फरहतखाँ चेले ने दोड़कर क्षमागे मिरजा के सिर पर एक दोहत्थदु 
सारइर कहा कि ऐसे लमकहरास को पाती ! दयालु बादशाह को दया 
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आ गई | अपनी छागलर से पानी पिल्वाया ओर फरहतसखाँ से फहा-- 
“अब इसकी क्‍या आवश्यकता है [” ह 

नवयुवक बादशाह ने इस थुद्ध सें बहुत वीरता दिखाई थी ओर 
ऐसी वीरता दिखाई थी जो बड़े बढ़े पुराने सेतापतियों से भी कहीं 
कहीं बन पढ़ी होगी । इसमें लंदेह नहीं फि उसके साथ बड़े बढ़े तुके 
ओर राजपूत छाया की भाँति छगे हुए थे, पर फिर भी उप्तके साहस की 
प्रशंसा न करना अन्याय है। वह बिछकुछ सफेद घोड़े पर सवार था 
आर साधारण सिपाहियों की तरह तलवारें मारता पफिरता था। एक 
अवसर पर किस्री शत्रु ने उसके घोड़े के सिर पर ऐसी तलवार मारी कि 
चह झुह के बछ गिर पढ़ा । भकवचर बाएँ हाथ से उसके बाल पकड़कर 
सँभ्रल्ला कौर शत्रु को ऐसा बरछा सारा कि वह जिरह को तोड़कर पार 
हो गया | अकबर चाहता था कि वरछा खींचकफर एक बार फिर मारे, 
पर फूछ टूटकर थाव में रह गया ओर वह भाग गया। एक ने आकर 
अकबर की रान पर तलवार छा वार किया। हाथ थोछा पड़ा था, इससे 
खाली गया ओर वह कायर घोड़ां सगाकर निकत्न गया । एक ने आकर 
भात्ा मारा । चीता बड़यूज़र ने बरछा चरछांकर उसे सार डाछा | 
. झकबर चारों ओर जड़ता फिरता था। छुख बद्खशी नामक एक 
सरदार ने सेना के मध्य सें जाकर अछूबर के तल्बार चल्नाने कोर अपने 
घायल होने का द्वाल ऐसी घबराहट से सुनाया कि लोगों ने समझा कि 
बादशाह मारा गया। लश्कर में हलचल मच गई । अकबर को भी 
खबर छग गईं। तुरंत सेना के सध्य में आा गया ओर सिपाहियों की 
ललकारकर उनका उत्पाह बढ़ाने लगा और कहने छगा कि कदम बढ़ाए 
चल्नो, शन्नु के पैर उखड़ गए हैं। एक ही धावे में वारा न्याश 
है। उप्चकी आवाज़ सुनकर सब की जान में जान आई ओर साहण 
बढ़ गया । 

सब छोग अपनी अपनी कारशणशुजारियाँ निवेदन कर रहे थे। 
आस पास प्रायः दो. सो सिपाही थे। इंतने में एक पहाड़ी के 
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तीचे से कुछ धूल डढ़ती हुई दिखाई दी । किसी ने कह्ा--खानआज् 
निकला है; किसी ले कद्दा-कोई आर छात्र आया है। बादशाह की 
आज्ञा होते ही एक सिपाही दोड़ा और आवाज की तरह जाकर पहाड़ी 
ले लौट आया । उसने कद्दा कि इस्तियारउल्मुल्क घेरा छोड़छर इधर 
एलदा है । सेना में खलबलो सच गईं। बादशाह ने फिर अपने बीरों 
फो लत़्कारा। बगाढ़ा बजानेवाले के होश जाते रदह्दे और वह नगाड़े 
पर चोट लगाने से भी रह गया । अकबर ने स्वयं बरछी की नोक ले 
संकेत किया। फिर सबको समभेटा और सेना छो साथ छेकर सब का 
उत्साह बढ़ाता, शत्रु की ओर बढ़ा। कुछ सरदारों ने घोड़े बढ़ाए ओर 
तीर चढाने आरंभ किए। अकबर ने फिर आवाज दी कि घबराथ्रो सत; 
क्‍यों छितराए जाते हो ! वह वीर मस्त शेर की भाँति धीरे धीरे चटता 
था और सब को दिलासा देता जाता था। श्र आँधी की तरद्द बढ़ा 
चेला थाता था। पर बह ज्यों ज्यों पास पहुँचता था,. त्यों त्यों उसके 
सैनिक छितराए जाते थे । दूर से ऐसा जाब पढ़ा कि इसख्तियारउल्मुल्क 
अपने थोड़े से साथियों को छेकर अपनी शेष सेना से कटकर अलग. 
हो गया है और जंगछ की ओर जा रहा है। वास्तव में वह अकबर 
पद आक्रमण करने के लिये नहीं आ रहा था। अकबर के निरंतर 
सब स्थानों पर विजयी होने के कारण खारे भारत सें धाक बाँध 
गहं थी कि अकबर ले विजय का कोई मंत्र सिद्ध कर लिया है। 
अब कोई उससे जीत नहीं सकेगा। मुहम्मद हुसेब मिरजा के कैद 
हो जाने थोर खेला के नष्ट हो जाने छा समाचार सुनकर इख्तियार- 
उल्मुल्क घेरा छोड़कर भ्रागा था। उसकी जारी सेना च्यूँटियों की: 
पंक्ति की भांति बराबर से कतराक्षर निकछ गई। उसछा घोड़ा भी बग- 
डुट घत्मला जाता था । वह अगागा भी धूहड्‌ में उछ्ककर भूसि पर मिर 
पढ़ा । सुहराब वेग तुकश्रान उसके पीछे घोड़ा डाले चछा जाता था । वह 
श्री सिर पर पहुँच गया ओर तलवार खींचकर कूद्‌ पड़ा । इख्तियार 
उल्युल्क ने कहा+-/तुस तुर्केसान दिखाई देते हो; औौर तुकेसांच झु्तेजा 
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अली के सेवक और मिंत्र हैं। में सैयद हूँ । मुझे छोड़ दो ।” सुद्दराब 
चेग ने कहा--“मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ) ठुंम इख्तियारउल्मुल्क दो। 
मैं तुम को पदचानकर ही तुम्होरे पीछे दौड़ा आंया हूँ ।” यह्द कहकर 
झट उसका सिर काट लिया। फिरकर देखा तो कोई उसका घोड़ा ही. ले 
गया था । लहु टपकता हुआ सिर ग़ोद में रखकर दोढ़ा। खुशी खुशी 
आया और बादशाह के सामने वह सिर सट कर इनास पाया | 

हुसेनखाँ:का हाल अछग लिखा गया है। उस वीर ने इस आक्रमण 
में अपनी जान-को जान नहों समझा और ऐसा काम किया कि बाद्‌« 
शाह देखकर प्रश्तन्न हो गया। उसकी बहुत प्रशंसा की । अकबर की 
खास तलवारों में से एक तलवार थी, जिसके घांट और काट के साथ 
मंगल और विजय देखकर उसने उसका नाम “हलौकी” ( हिंसक ) 
रखा था। उस समय वह तलवार हाथ में थी। वही इनाम में देकर 
उसका दिल बढ़ाया। थोड़ा दिन बाकी रह गया था और बादशाह 
इस्तियारघल्मुल्क की ओर से निश्चित होकर आगें बढ़ूनों चाहता था, 
इतने में एक और सेना दिखलाई दी । विजयी सेना फिर सभी ) सब 
छोग वागें उठाकर टूट पढ़ना चाहते थे कि इतने में उस सेना में से 
मिरजा अजीज कोका के बड़े चाचा घोढ़ा बढ़ाकर आए ओर बोले कि 
मिरज्ञा कोका हाजिर दोता है। सब छोग निश्चित हो गए। बादशाह 
बहुत प्रसन्न हुआ। इतने में मिर्जा फोका भी सकुशल आ पहुँचे । 
अकबर ने गत्ते लगाया, उसके साथियों के सछाम लिए। सब लोग 
किले में गए। युद्धक्षेत्र में कष्ठा मनार बनवाने की आज्ञा दी और दो दिन 
के बाद राजधानो की ओर प्रस्थान किया । जब राजधानी के पास पहुँचे, 
'तव सब छोगों को.. दक्खिनी वर्दी से संजाया। वद्दी छोंटो छोटी 
बरछियाँ हाथों में दीं। आप भी- वही वर्दी पहनकर ओर उनके अफसर 
बनकर नगर में प्रवेश किया | शहर के अमीर और प्रतिष्ठित निकलकर 
स्वागत के छिये आए । फैनी ने एक गजर पढ़कर सुनाई । 

यह शुभ: आक्रमण आदि से अंत तक बिलकुछ निर्विन्न समाप्त 
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हुआ | हाँ, एक वात से अकबर को दुःख हुआ ओर बहुत भारी दुःख 
हुआ | वह यह.कि उसका परम भ्रक्त ओर सेवक सेफ्खाँ कोका पहले 
ही आक्रमण सें घायछ हो गया था। उसके चेहरे पर दो घाव हुए थे 
छोर वह बीरगति को प्राप्त हुभा | सरनाल के जिस मैदान में सादा 
क्गढ़ा था, उस सेदाव तक बह पहुँच ही न सका था | इसी लिये वह 
इंश्वर से अपनी म्त्यु की प्राथंवा किया करता था | जब यह आक्रमण 
हुआ, तव इसी आवेश में स्वयं हुसेन सिरजा और उसके साथियों पर 
अकेला जा पढ़ा और वहीं कट सरा। बह प्राय: कहा करदा था और 
सच कहता था कि सुझे हुजूर ने ही जान दी है । 

सैफलाँ की माँ के यहाँ वरावर कई वार कन्याएँ द्वी उत्पन्न हुई । 

से ९ ८ ७ 

काबुल में एक बार वह फिर गर्भवती हुईं। उम्चके पति ले उसे बहुत 
धसकाया ओर कहा कि यदि इस वार भी कन्या ही हुई, तो मैं तुझे 
छोड़ दूँगा । जब प्रसव-कारू समीप आया, तब वेचारी वीवी मरियस 
सकानी के पास आई ओर उससे सब ह्वाछ कहा; और यह सी कहा 
कि क्‍या करूँ, में तो इस बार गर्भ गिरा दूँगो | बढा से; घर से तो त. 
निकाली जाऊँगी-। जब वह चत्नी, तब सागें से अकवर खेलता हुआः 
सिला | यद्यपि डस समय वह विलछकुछ बालइह्ू हो था, पर फिर भी 
उसने पूछा--“'जीजी दया है ! तुम दुःखी क्‍यों हो १? बेचारी सच* 
सुच वहुत दुःखी थी। उसने उससे भी सब हालत कह दिया | अकवर 
ले कहा कि यदि तुम मेरी वात मानती हो, तो ऐसा कदापि न करना 
ओर देखना, इस बार पुत्र ही होगा। ईश्वर की सहिसा, इस वार 
सैफर्खाँ उत्पन्न हुआ | उसके वाद जेनखाँ उत्पन्न हुआ | सरते समय 
उसके झुँह से “अजमेरी; अजमसेरी” तिकत्ता था कद्ाचित्‌ ख्याजा 
सुइनव्द्दीन अजमेरी को पुकारता था, या अकबर को पुकारता था। 
हुसेलखाँ ले निवेदन किया कि,सैं उसके गिरने का खमाचार सुनते ही 
घोड़ा मारकर पहुँचा था। उस समय तक वह होश में था। मैंने उसे 
बविज्ञय की बधाई देकर कदहा--“ तुम तो कीर्ति ररके जा रहे हो । देखें, 
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हम भी तुख्दारे साथ दी आते हैं या हमें पीछे रहना पढ़ता है ।” 

इससे भरी विलज्षण वात यह है कि युद्ध से एक दिन पहले अकचर 
प्यलतें चले उतर पड़ा और खब को लेकर भोजन करने बैठा । 
एक हजारा पठान -भी उन खबारों सें साथ था । पता लगा कि 
लद्द इजारा फाल देखकर शक्कुन बतलाने में बहुत प्रवीण है। 
इस ज्ञाति के छोगों में फाल देखकर भ्रविष्यद्वाणी करने की विद्या 
बहुत प्राचीन काल से चली आती है और अब तक है। अकबर ने 
पूछा--“ मुल्ला, इस बार की विजय किस जाति के छोगों फे द्वारा 
होगी ?” उसने कद्दा--“हुजूर, मेरी जाति के लोगों से । पर इस 
रूइकर का एक अमीर हुजूर पर न्योछावर हो जायगा।” पीछे 
सालूम हुआ कि उसका थअभिप्राय सैफखाँ से ही था। ( देखो, तुज्जुक 
जहाँगीदी ) 

लोग कहूँगे कि आजाद ने दरबार अकषरी लिखने का वादा किया 
खेर शाहनासा लिखने छगा। लो, अब मैं ऐसी बातें लिखता हूँ, 
जिनसे अक़वर के धर्स, आचार, व्यवहार औौर साम्राज्य के शासच 
तथा निययों जादि का पता छगे। ईश्वर करे, मित्रों को ये चा्तें 
पसंद थादनें। 


धामिक विश्वास का आरंभ और आंत 


अकबर ने ऐसी ऐसी विजयों से, जिनपर कभी सिकंदर का 
प्रताप और कभी रुस्तम की वीरता न्योछावरः हो, सारे मारत के 
हृदय पर अपनी विजयशीलता का सिछ्धा बेठा दिया। अठाहर बीस 
वर्ष तक तो उसकी यह दृशा थी कि मुसलमानी घस छो आशज्ञाओं को 
हे प्रकार श्रद्धापुपवक छुना करता था, जिस प्रकार कोई सीधा सादा 
धर्मंन्ि.ठ मुसलमान सुना करता है; और उन सब धार्मिक' जाज्ञाओं का 
चह सच्चे दिल से पालन करता था। सबके साथ मिलकर नमाज 
पढ़ता था, रवयं अजान देता था, मसजिद्‌ भें अपने हाथ से भाड़ 


[ शढ्ट ] 

छगातां. था, बड़े बढ़ेःसुल्ठाओं और सौत्नवियों का बहुत आादुर' करता 
था, उसके घर जाता था, उनमें से कुछ के: सासने कभी कणी, उनकी 
जूतियाँ तक सीधा करके रख दिया करता था, साम्राज्य के घुकदमों का 
निर्णय शरञज और सुल्लाओं के फतवे के अनुसार हुआ करते:थे, स्थान 
स्थान पर काजी और सुफ्ती मियंतर थे, फकीरों ओर शेखों के साथ 
बहुत ही निद्धापूर्वेक व्यवद्दीर किया करता थी ओर उनकी कृपा तथा 
आशीवाद से लाभ उठाया करता था। 

अजमेर में, जहाँ स्वाजा सुईलनउद्दीत चिश्ती की देरगाह है, अकघर' 
प्रति वर्ष जाया करता था। यंदि कोई -थुद्ध अथवा ओर कोई आक्काँ्षा: 
होती, या संयोगवश उस मागे से जाने। होता, तो वर्ष के बोच सें भी 
वहाँ ज्ञावा था। एक पड़ाव पंहले से ही पेद्छ चलने छगता था। कुछ 
मन्नतें ऐसी भी हुई, जिनमें फतहपुर या आगरे खे ही अजमेर दक 
पेदल गया। वहाँ जाऋर दरगाह में परिक्रमा करता -थां ओर हजारों 
छाखों रुपयों के चढ़ाबे धोर मेंठे चढ़ावा था। पहरों सच्चे दिछ से 
ध्याल किया करता था और दिल की मुरादें माँगता था। फकीरों आाद़ि 
के पास बेठता था; निष्ठापुर्वक उनके उपदेश छुनता था। इेश्वेर के भजन 
ओर च्ची में समय बिताता था, धर्म संबंधी बातें सुनता था और 
धार्मिक विषयों की छान बीन करता था! विद्वानों, गरीबों ओर फक्रोरों 
आदि को घन, सामग्री और जागीरें आदि दिया करता था। जिले 
समय छव्वाल लोग धार्मिक गजछें गाते थे, उस समय वहाँ रुफयों छोर 
अशर्फियों की वर्षा होती थी। “या हादी” “या सुंईन” का पाठ वहीं से 
सीखा था। हर दम इसका जप किया करता था ओर सबकों 
आज्ञा थी कि इसी . का जप करते रहेँ। थुद्ध के समय जब आक्रमण 
होता था, वब चिल्छाकर कहता था कि हाँ, अब सुसिरणों रख दो। 
आप भी और हिंदू मुसछमात्र सब्‌ सैनिक भी “या हांदी?, “या सुईनं 
ललकारते हुए दोढ़ पढ़ते थे। इधर बार्गे! घठतीं, उधर शज्नु 
आगता | बस मैदान साफ हो गया आर लंढ़ाई जीदच ली । 
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मोलवियों आदि के प्रताप का 
आरंभ ओर अंत 

इन चीस वर्षों में सब विजय ईश्वरद्च की भाँति हुई ओर बहुत द्वी 
विलक्षण रूप से हुई' | हर एक उपाय भाग्य के अनुकूत् हुआा । जिघर 
जाने का विचार किया, उधर ही स्वागत करने के लिये प्रताप इस प्रकार 
दौढ़ा कि देखनेवाले चकित हो गए। छु वर में. दूर दूर तक के देशों 
पर अधिकार द्वो गया। ज्यों ज्यों साम्राब्य का विस्तार होता गया, त्यों 
स्यों धार्मिक विध्यास भी दिन पर दिन बढ़ता गया। ईश्वर के प्रभ्ु॒त्व 
ओर महिसा का पूरा विश्वास हो गया । उसकी इन कृपाओं के लिये घह्द 
वंरादर उसे धन्यवाद दिया करता था और भविष्य के लिये सदा उसको 
पा का भिक्षुक्त रहता था। शेख सलीस चिश्ती के कारण प्रायः फतह- 
पुंए सें रहता था । महल्ों से अलग पास द्वी एक पुरानी सी कोठरी थी। 
उंज़क़े पास पत्थर की एक घिल पढ़ी थी । वारों फी छाँव में अकेछा वहाँ 
जा बैठता था। प्रभात का समय इईश्वराधन में छगाता था। बहुत द्वी 
लम्नता और दीनता से जप करता था। ईश्वर से दुआएँ माँगता था। 
छोगों के साथ भी प्रायः धार्मिकता और आस्तिकता फी ही बातें द्वोती 
थीं। रात के समय विद्वानों का 'जमावड़ा होता था। वहाँ भी इसी 
अकार की बातें, इसी प्रकार के बाद-विवाद होते थे । 

इस आपस्तिकता ने यहाँ तक जोर मारा कि सन्‌ ९८९२ हिजरी में 
शेख सलीम चिंइती की नई खानकाह के .पास एंक बहुत बढ़ो और 
बढ़िया इमारत बनाई गई ओर उसका नाम “इबादतखाना” ( आरा-' 
धना संदिर ) रखा गया। यह वास्तव में वही फीठरी थी, जिसमें शेख 
सलीम चिश्ती के पुराने शिष्य और भक्त शेख अब्दुल्ला नियाजी खर- 
हंदी ( देखो परिशिष्ट ) किसी समय एक्रांतवात्त किया करते थे। 
उसके 'चारों ओर बढ़ी बड़ी इमारतें बनाकर उसे बहुत बढ़ाया। प्रत्येक 
आुमा ( शुक्रवार ) की नमाज फे उपरांत शेख सठीम चिश्ती की खान 
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काह से आकर इसी नई खानक्षाह में दरबार खास होता धा। बहुतः 
बढ़े बढ़े विद्याव्‌ ओर मौलवी जादि तथा छुछ्न थोड़े से चुने हुए सुसाहब 
- बहाँ रहते थे। द्रबारियों सें से ओर किसी को वहाँ आने की आज्ञा 
नहीं: थी। वहाँ केवल इंश्वर और घम संबंधी बातें होती थीं। थत को 
भी इसी प्रकार की सभाएँ होती थीं। उन्न दिन्नों अकबर परम निष्ठ ओर 
दीन हो रहा था । परंतु विद्वानों की मंडी थी झुछ विलक्षण ही हुआ 
करती हे। वहाँ धार्मिक वाद-विवाद तो पीछे होंगे, पहले बेठने के 
स्थान के संबध सें ही कगड़े होने क॒गे कि अमर मुझसे ऊपर कयों। 
बेठा, और में उससे नीचे क्‍यों बैठाया गया । इसलिये इसका 
यह लियस बना कि अमीर छोग पूर्व की ओर, सैयद लोग पश्चिम 
की ओर, विद्वाब्‌ आदि दक्षिण की ओर औकौर त्यागी तथा 
फकीर आदि उत्तर की ओर बैठें। संसार के लोग स्री बड़े बिल्ल> 
क्षण होते हैं। इस इमारव के पास ही एक तालाब था। ( इसका 
वर्णन आगे द्या-गया है। )बह रुपयों और अशर्फियों आदि से भरा 
रहता था। ज्ञोग आते थे और रुपए तथा णशकफियोँ इस प्रकार छे जाते 
थे, जेसे घाट से ज्ञोग पानी भर ले जाते हैं ! 


प्रत्येक- शुक्रवार की रात को इस सभा मैं बादशाद स्वयं जाता था । 
वह वहाँ के सभास्तदों से वार्त्ताल्ञाफ करता था और नह नई बातों छेः 
झपला ज्ञान-भांडार बढ़ाता था | इन खथाओं- को सजावट सानों अपने 
हाथ से सजाती थी, शुल्नदस्ते रखती थी, इत्र छिड़कती थी, फूल बर- 
साती थी ओर सुगंधित द्रव्य जत्नाती थी। उद्दारता रुपयों और अश- 
र्फियों. की थेलियाँ लिए सेवा में उपस्थित रहती थी कि बस दो, कौर 
हिसाब न पूछो; क्‍योंकि उन्हीं छोगों की जोद में ऐसे द्रिद्र भी आा 
पहुँचते थे, जिनकी घन की आवश्यकता होती थी | गुजरात की लड़ 
मरे पतमाद खाँ गुजराती के पुस्तकालय की बहुत जच्छी अच्छी एस्तक. 
हाथ आई थीं। उनकी प्रतियाँ अथवा प्रतिछपियाँ सी विद्वानों में 
बंटती थीं । जमाब्खाँ कोरची ने एक दिन निवेदन किया कि यह सेचक 
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एक दिन आगरे में ग्वाज्रिययरवाले शेख सुद्दन्मद गोस के पुत्र शेख 
जियाप्दीन की सेवा में उपस्थित हुआ था। शआआाजकछ उन्तपर कुछ ऐसी 
द्रिद्रता छाई है कि मेरे लिये उन्होंने कई सेर चने शुनवाए थे। कुछ 
छाप खाए और कुछ सुझे दिए | -शेष चने खानकाह में फक्कीरों और 
मुयदों के छिये भेज दिए । यह सुनकर उदार बादशाह के कोमल चित्त 
पर बहुत प्रभाव पढ़ा। उन्हें बुला भेजा और इसी इवादतखाले में 
रहने के लिये स्थान दिया । उम्के गुण भी मुल्ला साहब से सुन छो । 
( देखो परिशिष्ट ) 

बहुत दुःख की बात है कि जब मसजिदों के भूखों को बढ़िया 
बढ़िया भोजन मिलने लगे और उनके होसले से बदुकर उन्तकी इज्जत 
होने लगी, ततब्र उनकी आँखों पर चर्वी छा गई । सब आपस में सग- 
डुने लगे । पहले तो केवल कोलाहल. होता था , फिर उपद्रव भी द्ोने 
लगे । प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता था कि में अपनी योग्यता और दूसरे 
पी अयोग्यता सिद्ध कर दिखाऊँ। उन्तकी चालवाजियों ओर झ्गढ़ों से 
बादशाह बहुत तंग ञआआा गया । इसलिये उसने विचश होकर आज्ञा दी कि 
जो अलन्लुच्चित बात कहे अथवा अनुचित व्यवह्यार करे, उसे उठा दो । 
सुल्ला अब्दुलकादिर से कह दिया गया कि आज से यदि किसी व्यक्ति 
छो ०नुचित बात कहते देखो, तो हससे कद दो। हस उसे सामने से 
उठवा देंगे | पास द्वी आसफर्खा थे, सुल्ला साहब मे धीरे से उत्से कह्दा 
कि यदि यही बात है, तो फिर चहुतों को उठना पड़ेगा | पूछा-- “यह 
कया कहता है?” जो कुछ उन्होंने कहा था, वद्दी आसफर्खाँ ने कह 
दिया | बादशाह झुलकर बहुत प्रसन्न हुआ, बल्कि और सुसाहवों से भी 
वह बात कह दी । 

इन सभाओभों. से छोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिये 
अनेक प्रकार के ऊठ-पटांग ओर चिछक्षुण प्रश्भ॒ किया करते थे। 
हाजी इल्नाहीस क्षरहिंदी बड़े कगढ़ालू और घचकमसा देनेवाल्ले थे। 
उन्द्दोंने एक दिल एक सभा में मिरजा मुफलिस से पूछा कि सूसा” 
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शब्द का स्लीगा१ (क्रिया का वचन, पुरुष आदि ) कया है और 
'डसक़ी व्युस्पत्ति क्या है ? मिरजा यद्यपिं विद्या ओरं बुद्धि की संपत्ति 
ते बहुत. संपन्न थे, पर इस प्रश्न के उत्तर में मुफलछिस ही निकले । बंख 
फ़िर क्‍या था ! सारे शहर सें धूम सच गई कि हांजी ने मिरजा जे 
ऐसा प्रश्न किया, जिसका वे कोई उत्तर ही न दे सके; 'भौर हाजी 
ही बहुत बड़े विंद्वाब्‌ हैं । पर जञाननेवाले जानते थे कि यह थी समय का 
फेर है । 

पर बादशाह को इन सभाओं में बहुत ली नई नई बातें मालूम 
होती थीं और उसको हार्दिक आकांक्षा थी कि इस प्रकार की समभाएँ 
बराबर होती रहें । उस अवसर पर एक दिव क्रकबर ने काजी-जादा 
छट्कर से कह्दा कि तुम रात को सभा में नहीं आते । उसने निवेदन 
किया कि हुजूर, आऊँ तो सही; पर यदि वहाँ हाजी जी सुममे पूछे 
बैठे कि “ईसा” छा स्रीगा क्‍या है, तो मैं क्‍या उत्तर दूँगा ? यह द्ल्लगी 
बादशाह को वहुत पसंद ञआाईं थी। तात्पय यह कि इस्र भ्रकार के 
विरोध, ऋगड़े और आत्माभिमान आदि की कृपा से बहुत वहुत तमाशे | 
देखने से आए। प्रत्येक विद्वान्‌ की यही इच्छा थो कि जो कुछ मैं कहूँ, 
उसी को सब त्ह्म-वाक्य मानें । जो जरा भी चीं-चपढ़ फ़रता था, उसके 
लिये काफिर होने को फतवा रखा हुआ था। छुरान की जायतें और 
कहावतें सब के तक छा थाधार थीं। पुराने विद्वानों के दिए हुए जो 
'फतबे अपने मतलब के होते थे, उन्हें सी वे कुरान की आयतों के समान 
दी प्रामाणिफ बतलाते थे | 

सन्‌ ९८३ हिजरी में बद्रुशाँ के बादशाह सिरजा सुलेमान अपने 
पोते शाहरुख से तंग आकर भारत चले आए थे । उनके धार्मिक विचार _ 
ऊँचे दरजे के थे और वे ल्ञोगों को अपना शिष्य भी बदांते थे। वे 





? इसमें असम्बद्धता यह है किसीशा फेवर क्रिया में होता हे, संशा में 
नहीं होता | श्रोर “मृसा” संज्ञा है। 
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भी श्वादतखांने में जाते थे. और बड़े बड़े विद्वानों से बातें करके लाभ 
उठाते थे । हे 

सुल्छा अब्दुल्कादिर बदायूनी दो छ्वी वर्ष पहले दरबार में प्रविष्ट 
हुए थे। उन्होंने वे सब पुस्तक पढ़ी थीं, जिन्हें पढ़कर लोग विद्वान हो 
जाते हैं। जो कुछ शुरुओं ने. बतछा दिया था, वह सब अक्षरशः उनको 
याद था। पर फिर भी धार्मिक आचाय होना ओर बात है।। उसके 
लिये किसी और विशिष्ट गुण की भी आवश्यकता होती है। आचाय का 
एक यद्दी कास नहीं है कि वह किसी पद था वाक्य, मंत्र या आयत 
आदि का केवल अथ हद्वी बतठा दे । उसका फास यह है कि जहाँ कोई 
आयत या मंत्र न हो, यां कहीं किसी प्रकार का संदेह हो, या किसी 
अर्थ के संबंध सें मतभेद दो, वहाँ वह बुद्धि .से काम लेकर निणुय 
करे । जहाँ कोई कठिनता उपस्थित ही, वहोँ परिस्थिति को ध्यान सें 
रखकर आज्ञा दे। धार्मिक ग्रंथों की जितनी बातें हैं, वे सब सब्वे- 
साधारण के केबल हिच के लिये ही हैं। उनके कामों को बंद |करने- 
वाली अथवा उनको दृद से ज्यादा तकल्लीफ देनेवाली नहीं हैं । 

अकबर को भी आदमसियों की बहुत अच्छी पहचान थी। उसने 
सुल्छा साहब को देखते ह्वी कह दिया कि हाजी इत्राहीस किसी को साँस. 
नहीं लेने देता; यह उसका कल्छा तोड़ेगा । इनसें विद्या-बल्ल तो था ही, 
तबीयत भी अच्छी थी। जवानी की उमंग, सहायता के छिये स्वयं. 
बादशाह पीठ पर; और बुड्ढों का प्रताप बुड्ढा हो चुका था। यह्‌ 
हाजी से बढ़कर शेख खदर तक को दक्करें मारने लगे ! 

उन्हीं दिनों में शेख अब्बुलफतजल सी आ पहुँचे। उन्तकों विद्धत्ता 
की भोछी में त्कों की क्या कमी था ! ओर उनकी इईश्वरद्तत्त प्रतिमा के 
क्षासने. किसी की क्‍या समथ्ये थी ! ज्ञिस तके फो चाहा, चुटकी में 
उड़ा दिया । सबसे बढ़ी बात यह थी कि शेख ओर उनके पिता ने मख-- 
दूम ओर सदर आदि के हाथों से बरसों तक बढ़े बड़े घाव खाए थे, जो 
आजन्म भरनेवाले नहीं थे। विद्वानों में विरोध का मांग तो खुल दी 
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गया थी। थोड़े ही दिलों में यह नौबद दो गई कि धार्मिक सिद्धांत तो 
दूर बहे, जिन सिद्धांतों का संबंध केवल्ल विश्वास से था, उनपर भी 
आज्षेप होने लगे । ओर हर वात में तुर्रा यह कि साथ में कोई तके ओ:( 
प्रमाण भी हो । यदि तुम अम्गुक बात-को सानते हो, तो इसका कारण 
क्या है ? धीरे घोरे अन्यान्य धर्मों के विद्वान भी इन सभाओं सें संप्रि- 
छित होने छगे ओर छोगों में यह विचार फेलने ह्वगा कि घम में विश्वास 
या अनुकरण नहीं करना चाहिए; पहल्ले प्रत्येक बाव का अच्छी तरह 
अनुलंधान कर लेना चाहिए, ओर तब उसे मानना चाहिए । 
सच तो यह हे कि उस नेकनीयत बादशाह ने जो कुछ किया, वह 
सब विवश होकर किया | झुल्छा साहब लिखते हैं कि सब्‌ ९८६ हिजरी 
- तक भी प्रायः रात का अधिकांश समय इबादतखाने में विद्वानों आदि 
की संगंति में ही व्यत्तीत द्वोता था। विशेषतः शुक्रवार की शाद को तो 
छोग रात भर जागते रहते थे और धार्मिक सिद्धांतों आदि की छात- 
बीन हुआ करती थी। विद्वानों की यह दशा थी कि जबानों छो तब्वारें 
खींचकर पिछ पड़ते थे, कट मरते थे ओर आपस में तके-वितक तथा 
वाद-विवाद करके एक दूखरे को पूरी तरह से दबाने का ही प्रयतत किया 
करते थे। मुल्ला साहब कहते हैं कि शेख सदर ओर सखदूस-उल्मुल्क 
की तो यह दशा थी कि गत्थमशुत्था तक कर बेठते थे। दोनों ओर के 
टुकढ़-तोढ़ और शोरवेचट सुल्ला अपना अपना दरू बनाए रहते थे | 
एक विद्वान्‌ किसी बात को हल्ाल कछ्ठता था, दूसरा उस्नी बात को हराम 
प्रमाणित कर देता था। बादशाह पहले तो उन दोनों को अपने समय के 
बहुत बड़े विद्वाव थौर योग्य समझता था; पर जब छन्र छोगों की यह 
- दशा देखी, तो वह चकित हो गया। अब्बुललफजल और फेजी भी आ 
गए थे ओर. दरबार में उनके पक्षपाती भरी उत्पन्त हो गए थे । वे छोग 
“बात बात में उकसाते थे और यह दिखलाते थ्रे कि शेख ओर भखदूम 
विश्वसनीय नहीं हैं । 
अंत में मुसलमांन विद्वानों के द्वाराही यह दुदृंशा हुई | इस्छाम 


[ है३ ह] 


सथा और दूसरे धर्म समान रूप से बद्नास हो गए; और उछसे सी 
अझुसलछसात विद्वाब तथा धर्माचायें अधिक बद्नास हुए। पर फिर सी 
चादुशाह अपने दिल में यही चाहता था कि किसी प्रकार मुझे धार्मिक 
सत्य की बातें मालूम हों; बल्कि वह उनको छोटी छोटी बातों का भी पुरा 
यत! लगाना चाहता था। इसलिये वह प्रत्येक धं के विद्वानों को एकन् 
करता था णौर उससे सब बातों का पता छगाया करता था। वह पढ़ा 
लिखा तो नहों था, पर समझदार अवश्य था। किसी घस का पश्षपाती 
डसे अपनो ओर खींच नहीं सकता था । वह भी सब की सुनवा 
था और अपने सन्त में समझ लेता था । उसके शुद्ध विश्वास ओर 
अच्छी नीयत में कोई अंतर नहीं आया था । जब सथ्‌ ९८४७ 
हिजरी में दाऊद अफगाव का सिर कट गग्मा और बंगाछ से उपद्रव को 
जड़ खुद गई, तब वह धन्यवाद के लिये अजमेर गया। ठीक उछ के 
दिल पहुँचा। अपने नियमालुसार परिक्रमा की, जियारत की, फातिहा 
पढ़कर हुआएँ साँगीं ओर देर तक बैठा हुआ ध्यान करता रहा । बहुत 
ले लोग हज करने के छिये जा रहे थे । उनसें से हजारों आदमियों को 
साये के छिये व्यव और सामग्री आदि दी और भाज्ञा दे दी कि जो 
चाहे सो हज को जाय, उसका सारा मारग-व्यय खजाने से दो । छुल्लवान 
रु्वाजा के वंश में से एक प्रतिष्ठित ख्वाजा को सच हाजियों का खरदार 
बियुक्त किया। सक्‍के के लिये छः लाख रुपए नगद, बारह हजार 
खिलअतें और हजारों रुपयों की भेंठें आदि दीं कि वहाँ जो पात्र सिल्लें, 
उन छोगों में ये सब चीजें बॉँट 'देना ) यह भी आज्ञा दे दी कि सकके 
में एक बहुत बढ़िया मकान बनवा देना, जिसमें हज के लिये ब्लानेवाले 
यात्री सुख से रह सकें। 'जिस्न सप्रय सब लोग हज के लिये जाने लगे 
उस्र समय अकबर ने सोचा कि मैं तो वहाँ पहुँच ही नहीं खकता; 
इसलिये उसने अपनी वहो अवस्था बनाई, जो, हज में होतो है! | बाल 
कटवाए, एक चादर छेकर उसकी आधी की लुंगी बनाई और आधी का 
ऊरमुट; नंगे सिर, नंगे पेर बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और घम्नता के साथ 
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उपस्थित हुंआ । कुछ दूर तक- उन लज्ञोगों के साथ नंगे पेर गया। मुँह सेः 
अरबी भांषा सें कहता जांतां थां--“ड्पस्थितं हुआ, उपस्थित हुआ; हे , 
परमेश्वर, में तेरीः सेवा में उपस्थित हुआ |”? जिस समय बादशाहःनेः 
पहले पहल यह वाक्य कहा, उस समय सब छोगों ने भी बड़े जोर से 
यही कहा। ऐसा जान पड़ता था कि अभी वृक्षों ओर पत्थरों में से भो 
आवाज आने ल्गेगी। उसी दशा में सुल्तान र्वाजा का हाथ पकड़कर 
धार्मिक प्रणाली के अनुसार जो छुछ कहा, उस्रका अं्थ यह है कि हज 
ओर जियारत के छिये हमने अपनी ओर से तुम्हें प्रतिनिधि नियुक्त 
फिया। संब्‌ ९८४ हिजरी के शअबान सांस में सब लोगों से प्रस्थान 
किया । मीर हाज्ञ ( दाजियों के सरदार ) इसी प्रकार लगावार छः वर्ष 
तक यही सब सामग्री लेकर जाया करते थे। हाँ, उसके बाद फिर यह 
बात नहीं हुई। शेख अब्बुलफजत््न लिखते हैं. कि झुछ रवा्थियों ने भोले 
अआले विद्वानों को अपनी ओर मिलाकर बादशाह को समझाया कि 
हुजूर को स्वयं हज का पुण्य लेना चाहिए। अकबर तैयार भी हो गया; 
ष॒र जब कुछ समभादारों ने हज का वास्तविक अभिश्रांथ समका दिया; 
तलब उसने. यह विचार छोड़ दिया; और जैसा कि ऊपर कंहा गया है, 
ओर हाज के साथ बहुत से लोगों को हज करने के ,लिये भेज दिया। 
खुलूतान झ्वाजा बादशाह को दी हुई सब सामग्री लेकर: अंकबर के 
शाही:जहाज “अह्ाजे इत्ाहा” में बेठे ओर बेगमें रूम के व्यापारियों 
के “संत्ञीमा” नामक जहाज में बैठी । 


विद्वानों ओर शेखों के पतन का कारण 


एक ऐसे उदार-हृदय बादशाह के छिये विद्वानों की ये करतूतें 
ऐली नहीं थीं कि जिनसे बहः इतना“ अधिक-:ठुःखी हो जाता। वास्तव 
हें बाव॑ कुछ ओर ही थी जो यहाँ संक्षेप में कही जाती है। जब 
झाप्लाब्य - का विस्तार एक ओर अफगानिस्तान से लेकर गुजरात, 
उक्खिन, बल्कि समुद्र तक हो गयाओर दूसरी ओर बंगाछ से भी आगें 
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लिछल गया, और उधर अक्कर तथा कंधार की सीमा तक जा पहुँचा, 
आठारह बीस वर्ण को विज्ञर्यों ने सब लोगों के हृदयों पर उसकी बीरंता 
का सिक्का बैठा, दिया, आय के साग भी व्यय से बहुत अधिक द्वो गए 
ओर खजानों के ठिकाने व रहे, तब इतने बड़े साम्राज्य का शाखन करना 
'णी उसके छडिये आवश्यक हो गया। इसत्रिये वह अब साम्राज्य की 
व्यवंस्था में लग गया। साम्राज्य का प्रबंध अब तक इस प्रदार होता 
था कि दीवानी ओर फोजदारी का: खारा काम काज्नियों झोर मुफूतियों 
के हाथ में था। उन्हें ये अधिकार रवय॑ शरञ्ञ के अनुसार मिले हुए थे; 
ओर उनके अधिकार के विरुद्ध कोई चूँ भी नहीं कर सकता था । देश 
अयमीरों में बँटा हुआ था। दृहदबाशी और बीरती से लेकर हजारी और 
घंजहजारी तक जो अमीर मंसबदार द्वोता था, उसकी सेना ओर व्यय 
आदि के लिये उसे भूमि या जागोर मिल्षती थी। बाकी प्रदेश बादशाद्दी 
खालसा कहदछाता था। 
उस समय अकबर के सामने दो छास थे। एक तो यह कि कुछ 
विशेष अधिकार-श्राप्त लोगों से उनके अधिकार ले लेना और दूसरे यह 
कि कुछ अच्छे और योग्य मनुष्य उत्पन्न करना। पहला काम. अर्थात्‌ 
अपने नौकरों को अढ्ग कर देना आज बहुत सहज जान पड़ता है, पर 
उस जमाने सें यह काम बहुत ही कठिन था; क्योंकि प्राचीनता ने उनके. 
पेर गाड़े हुए थे, जिनका उस्र जमाने में हिलाना भी साधारण कास नहीं . 
था। यद्यपि योग्यता उनके लिये जरा भी सिफारिश नहीं करती थी, 
' परंतु दया और न्याय के, जो हर दम गुप्त रूप से अकबर को परामशे . 
दिया करते थे, होंठ बराबर दविड्ते जाते थे। वे यद्दी कहते थे कि इनके 
बाप-दादा तुम्दारे बाप-दादा की सेवा में रहे और इन्होंने तुम्दारी सेचा 
की । अब ये किसी काम्र के नहीं रहे ओर इस घर के सिवा इनका 
और कहीं ठिकाना. नहीं।. बात यह -थो कि उन. दिनों- छोटे बड़े सभी 
लोग अपने पुराने विचारों पर इतनी दृदृता से जमे हुए थे कि उनके 


लिये किसी छोटी से छोटी पुरानी प्रथा का बदढना भी नमाज ओर 
प्र 
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रोजे में .परिवतेत करने के समान, होता-था। -उन लोगों का :थहू रह 
विश्वींस था कि जो छुछ बड़े छोगों के समय से चत्ना आता है,,व्रही 
धर्म-कर्म सत्र कुछ हे। इसमें यह भी पूछने को जगह नहीं थी.हछि 
जिसने यह प्रथा चलाई, वह कौन था | न कोई यहो पूछ छकता था “कि 
इस प्रथा का आरंस घामिऋ रूप सें हुआ था अधव! केवल उयातद्वारिक 
रूप सें। उनका यही दृढ़ विश्वास था कि जो कुछ हमारे पूबेब्रों के 
समय खे चला आता है, वद्दी हमारे लिये सब्र बातों में लाभदायक हैः 
ओर डसी कारण हम दजारों दोषों आदि से बचे रहते हैं। भछा ऐसे 
लोगों से यह्‌ कच आशा द्वो सकती थी कि वे किछो उपस्थिव बात पर 
विचार करें ओर यद्द स्रोचने के लिये आगे बुद्धि लड़ावें कि ऐपा 
कौन सा नया उपाय दो सकता है, जिप्रप्ते ह॒र्म और अधिक लाभ 
तथा छुमीता हो। ये ज्ञोगया तो विद्वान थे, जो धार्मि८ क्षेत्र में 
काम कर रहे थे ओर या खाधारण अद्ृठकार आदि-थे। पर अकबर 
के प्रताप ने ये दोनों कठिनाइयाँ भी दूर कर दीं। ,विद्वानों के संबंध छी 
कंठिनाई जिस प्रकार दूर हुईं, वह तो तुम सुन द्वी चुके । अर्थात्‌ ईश्वर 
और तत्त्व की जिज्ञासा ने तो उसे विद्वानों और “्यर्माचार्यों' आदि की. 
प्पोर प्रव्च किया; ओर यह प्रवृत्ति इस सीमा तक पहुँच गई की उनछा 
आदर-सत्कार और पुरक्कार आदि उनको योग्यता से कहीं बढ 
गया। इस कोटि के छोगों में यह विशेषता द्वोती है कि वे ईषयॉ-द्वेष 
बहुत करते हैं। उनमें लड़ाई कंगड़े होने छगे। छड़ांई में उनकी 
तलवार क्‍या है, यही कोसना-काटना और दुर्वेचन कहदना। बस 
इसी की बौछारें होने लगीं । अंत. में लड़ते छड़ते आप ही गिर गए, 
आप ही अपना विश्वाप्त खो बेठे। अकबर को किसी प्रकार के उद्योग 
या चिंता की आवश्यकता द्वीन रही। उस खमय की दशा देखते हुए 
ज्ञान पड़ता है कि उन लोगों का पतन-काछ आ गया थां | पुण्य की 
प्राप्ति की दृष्टि से जो प्रश्न उपस्थित होता था, उसी में एश पाप सिकंत्त 
आता था। जब बंगार का युद्ध कई बरस्र तक चंलता रहा,-तंब पता 
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खगा कि प्रायः विद्वानों और शेखों आदि के बांत्-बच्चे उपवास क्रः 
रहे हैं।दयालु बादशाह को दया आई। शआज्ञा दी कि सब लोग 
शुक्रवार के दिन एकत्र हों; हम स्वयं रुपए बाँटेंगे । एक लाख झिरयों 
और पुरुषों को भीड़ इकट्ठी हो गई। चौगानबाजी के मैदान में सद 
लोग एकत्र हुए। एक दो भीख मॉँगनेवालों की भीड़, ऊपर से हृदय 
का उतावत्वापन, आवश्यकता से उत्पन्न विवशता, व्यवस्था करनेवार्लो 
की छापरवाद्दी; परिणाम यह हुआ कि अस्खी आदमी पैरों तले कुचलें. 
जाकर जान से गए; ओर ईश्वर जाने, कितने पिसकर म्रतप्राय हो गए। 
पर उनकी भी कमरों में से अशर्फियों की हिसयानियाँ निकल्लीं ! बाद- 
शाह दया का पुतत्ला था। उसे बहुत शीघ्र दया आ जाती थी। बहुत 
दुःख हुआ; पर वेचारा उन अशर्फियों को क्या करता अब ऐसे लोगों 
पर से उसका विश्वास भी जाता रहा । 
शेख सदर की गद्दी भी उलट चुकी थी। और भी बहुत कुछ 
-परदे छुक्ष चुके थे। कद्दे दिनों के बाद सन्‌ &८७ हिजरी में नए 
सदर को आज्ञा दी कि पुराने सद्र ने मसजिदों के इमामों और शहरों 
के शर्खो आदि को हजारी से पाँच-सदी तक जो जागोरें दो थीं, उनकी 
पड़ताल करो । इस पड़ताल में बहुत से छोगों की जागोरें छित्र गईं; 
छोर इसमें यदि कुछ नए लोगों को दिया भी, तो वह केवल नाम के 
लिये ही । बाकी सब आप हजम कर गए। परिणाम यह हुआ कि 
मसजिदें उन्नाड़ हो गई, मदरसे खँडहर हो गए और शहरों के. अच्छे 
अच्छे विद्वान तथा योग्य व्यक्ति अपनी खारी श्रतिष्ठा खोकर देश 
छोड़कर चले गए | जो ज्ञोग बच रहे थे, वे वद्नाम करनेवाले, बाप- 
दादा की दृड्डियाँ वेचनेवाले थे। जब उन लोगों को दरिद्रता ने घेरा, 
तब वे लोग घुनियों और जुढाहों से भी गए बोते हो गए ओर अंत में 
उन्हीं में मिल गए | कदाचित्‌ भारत के किसो .संप्रदाय .की संतान ने. 
ऐसी दुदंशा न भोगी होगी, जैसी इन भले आदमी शेखों की संतान 
ले-भोगी | इन लोगों को खिद्मतगारी और साईसी भी नहीं मिल्तती 


[ ६८ |] 

थी; क्योंकि वह भी इन लोगों से नहीं दो सकती थी । 

इन लोगों पर से अकबर छा विश्वास एक दो कारणों ले नहीं हटा 
था; इसमें बड़े बड़े पेंच थे | सब से बढ़ा कारण बंगाल्न का विद्रोह था जो: 
एन्दीं भले आदमियों की कृपा से इस प्रकार उत्पन्न हुआ था, जैसे वन में 
आग लगे | बात यह हुई कि जब माफीदार शेख और मसजिदों के 
इसाम अपनी जागीरों आदि के संबंध में बादशाह से अप्रसन्न हुए तब 
बे उस फे विशेधी हो गए। पीढ़ियों से उनके दिमाग आसमान पर चत्ते 
छाते थे ओर वे इस्लाम धर्म की कृपा से ' साम्राज्य को अपनी जागीर 
सममते चले आते थे | जिन शेखों ओर इमामों को तुम आज कछ कंगाल _ 
पाते हो, उन दिलों ये लोग बादशाह को भी कोई चीज नहीं खमभते 
थे । वे अपने उपदेश के समय छोगों से यह कहने छग गए कि बादंशाह 
के धार्मिक विश्वास सें अंतर पड़ गया, वह विधर्मी हो गया, उसका 
धार्मिक विश्वास ठीक नहीं है। संयोगवश उसी समय द्रबार के भी कहे 
अमीर कुछ, तो बादशाह की आज्ञा के कोरण, छुछ अपने लरेकर के 
वेतल के कारण ओर कुछ हिसाब किताब के कारण बहुत अप्रसन्न 
हो गए थे | उन्न छोगों को यह एक बहुत अच्छा बहाना मिछ गया।' 
अब ये .दोऩनों अमीर और सुल्ला आदि मिल गए ओर इन्होंने कुछ 
दूसरे विद्वानों, काजियों और सुफतियों आदि को भी अपनी ओर पिला 
लिया | जौनपुर में काजियों के प्रधान झुल्ला यजदी रहते थे। उन्होंने 
फतवा दे दिया कि बादशाह विधर्मी हो गया ओर अब उसके विरुद्ध 
जहादू करना आवश्यक है | जब यह फतवा द्वाथ आ गया, तब बंगात्र 
ओर पूर्वी देशों के कईं बढ़े बड़े ओर पुराने अमीर विद्रोह्दी हो गए 
ओर जहाँ तहों थे, तल्वारें खींचकर निकल पड़े । कुछ अमीर अपने 
अपने स्थान से उठकर यह्द आग बुझाने के लिये दोड़े। बादशाह ने 
उत्तकी सहायता के लिये आागरे से खजाने ओर सेनाएँ सेजीं। पर 
विद्रोह दिन पर दिवन बढ़ता ही जाता था। अब मसजिदों के 
इस|स और खानकाहों के शेख कहने छगे कि बादशाह ने हमारी: 
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शोेजी में हाथ डाछा, तो ईश्वर ने उसके देश में हाथ साला। 
इसपर वे कुरान॑ की आयतें और हदीखें पढ़ते थे और बहुत 
प्रसन्न होते थे । 

पर वह भी बादशाह था। उसे एक एक बात की खबर पहुँचती 
थी और प्रत्येक बाठ का प्रतिकार करना आवश्यक था। सुल्ला यजदो 
ओर मञअजहउल्मुल्क आदि को किसी वहाने से घुछा भेजा । जब वे लोग 
आगरे से दूस फोस पर वजीराबाद पहुँचे, तब आज्ञा भेजी कि इन 
दोनों को अलग करके जमना नदी के सागें से ग्वालियर पहुँचा दो। 
उत्त दिनों राजनीतिक अपराधियों के लिये वहीं जेलखाना था। पोीछे 
आज्ञा पहुँची कि इन दोनों का अंत कर दो। पहरेदारों ने उन्त दोनों 
को एक टूटी. हुई नाव में बैठाया और थोड़ी दूर आगे जाकर उनको 
पानी को चांदर का कफन पहना दिया और लाद्दरों की ऋ्रब में गाड़ 
दिया। इसके अतिरिक्त और श्री जिन जिब शेखों और सुल्लाओं 
आदि पर संदेह था, उन संबको एक एक करके परछोक भेज” दिया। 
चहुतों की बदली करके उनको पूरब से पच्छिम और उत्तर से दक्खिन 
फेंक दिया। अकबर जानता था कि इन छोगों का बढ ओर प्रभाव 
बहुत अधिक है; इसी छिये उसके विधर्मी होने फो चचों सके, 
सदीने, रूस, बुखारा ओर समरकंद तक जा पहुँची | अच्दुल्मार्जा उजबक 
ले पत्न-व्यवद्दार धदु कर दिया। बहुत दिनों. के उपरांत जो एक पत्र 
जेजा भरी, तो उससें स्पष्ट लिंख दिया कि तुमने इस्लास धर्म छोढ़ा। 
उधर से अकबर का बहुत बचाव रहता था। क्‍योंकि इसी उजबकवाली 
बला ने उसके दादा को वहाँ से निकाला था ओर अब उसकी सीमा 
काबुल, कंधार ओर बदखशाँ से मिी हुईं थी। बहुत कुछ उपाय 
करने के उपरांत कई वर्षो' में जाकर यह विद्रोह शांद हुआ। इसमें 
करोड़ों रुपयों की हानि हुई, छाखों जानें गईं और कह देश तबाह 
हो गए। 

बहुत से काजी, मुफती, विद्वान्‌ और शेख जादि पदाधिकारी थे | 
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वके रिश्वत खाने और षड्य॑त्र रचने के कारण अकबर तंग हो गया | 
घर साथ ही ,वह यह भी सोचता था कि संभव है कि इन्हों में कुछ 
इंश्वर तक पहुँचे हुए और करामातो लोग भी हों; इसलिये नोतिमत्तां 
की दृष्टि स्रे उसने आज्षा दी कि जो लोग शेखों के वश के हों, वे सब 
डाजिर हों । अब इन छोगों के प्रति अकबर के हृदय में वह आदुर- 
संगान नहीं रह गया था, जो आरंभ में था; इ्रढिये नौकरी के 
खभय. इन लोगों को भरी नए नियमों के अनुसार कुककर अभिवाद्त 
आदि करना पड़ता था। अकबर प्रत्येक की जागोर ओर चृत्ति स्वयं 
देखता था। सबके सामने भी ओर एकांत सें भी उनसे बातें करता 
था। उसका अशभ्निप्राय यह था छि कदाचित्‌ इन लोगों में थ्रो कोई 
अच्छा विद्वानू और अह्यज्ञानी निकल आवे, जिससे ईश्वर तक पहुँचन 
का कोई सरार्ग मिल्ले। पर दुःख है. कि वे सब बात करने के भरी योग्य 
नथे। वे ईश्वर तक पहुँचने का सा्ग ही क्‍या बतलाते। अस्तु | वह 
जिन्हें 'ठचित स्ममतता था, उन्हें. जागीरें और बृत्तियाँ देता था; ओर 
जिसके विषय से सुनता था कि यह छोगों को अपना चेछा बनाता है 
ओर जलखसखे जमाता है, उसे कहीं. का कहीं फेंक देता था। ऐसे लोगों 
को वह दूकानदार कहा करता था ओर ठीक कहा करता था। नित्य 
इन्हीं लोगों “की जागीरों के झ्ुुकदमे पेश रहते थे; क्‍योंकि ये ही छोग 
सराफीद्ार सी थे । 
जरा कात्न-चक्र को देखो, जितने वृद्ध ओर वयरक शेख जादि थें 
ओर जो दया तथा संसान के पान्न जान पढ़ते थे, उन्हीं पर षड़्यंत्र 
दचने ओर उपद्रव खड़ा करने का भी सबसे अधिक संदेह होता थाई 
क्योंकि उन्हीं में ये सब गुण भी होते थे और उन्हीं के बहुत से भक्ति 
आर अनुयायी भी होते थे। अंत में यह आज्ञा हुई कि सूक्तियों और 
छोखों के संबंध के जो ज्ाज्ञापत्र भ्रादि हों, उन्तपर हिंदू दोवान 
विचार करें; क्योंकि वे किसो प्रकार की रिआ्ायत न करेंगे। पुराक्ते 
पुराने ओर खानदानी शेल्ल निवासित. किए गेए। बहुतेरे घरों फें 
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छिप॑ रंहे और ं बहुतेरे: गुमनास हो गए। हूं ढ़ने से उनका पता भी न 
लगा। दुदंशा ने उनको खारा मद्तत्व और सारा न्रह्मज्ञान नष्ट 
कर दिया। धन्य है ईश्वर; जब विर्षपात्त ढाने लगता है, तब न अपनों 
को छोड़ता है और न परायों को । सूखों के साथ गीले, बुरों के साथ 
अच्छे जब जलन गए | 

अधिकारी विद्वानों में, जो साम्राज्य के स्तंभ थे, कुछ लोग 
अवश्य ऐसे थे जो शुद्ध-हृद्य “और जितेंद्रिय थे। जैसे मीर 
सेयद मुहम्मद मोर अदछ इस्छाम धर्म के बहुत बड़े पंडित्‌ थे 
ओर. उनका आचरण भी घर्मानुकूछ द्वी था। उन्होंने सभी 
धार्मिक अंथों का अध्ययन्न किया था और उनके एक एक शब्द 
के अनुसार चलते थे । उनसे बाल भर भी इधर उधर हटना 
धर्म से परतित होना समझते थे। छोटे बड़े सभी उनका आदुर 
संमान करते । रवयं अकबर, भी उनका लिहाज करता था। राजनी- 
तिज्ञता के विचार से उसने उन्हें भी दरबार से टाला ओर भक्कर का 
हाकिस बनाकर भेज दिया। निस्संदेह वे ऐसे सज्जन ओर शुद्ध हृदय के 
थे कि उनका दरबार से ज्ञाना मानों बरकत का निकल जाना था॥ 
परिशिष्ट में मखदूम उल्मुल्क और शेख सदर के दाल पढ़ने से इन 
सब छोगों के विषय में बहुत स्ली बातों का पता चढेगा। मखदूम ने कई 
बादशाहों के राष्य-काल देखे थे। दरबार में, अमीरों के यहाँ, बल्कि 
प्रजा के घर घर घूओँ घार छाए हुए थे। बड़े बड़े प्रतापी बादशाह 
घनका मुंह देखते रहते थे ओर उन्हें अपने अनुकूल रखना राजनीति 
का प्रधान अंग समभते थे | उनके आगे यद्द बालक बादशाह क्‍या चीज 
था !हे इंश्वर ! ढड़के के हाथों बुढ़ापे को मिट्टी खराब हुईं। अब्बुल- 
फजल ओर फेजी कोन थे ? उनके . आगे के लड़के द्वी तो थे । 

यद्यपि शेखसदुर या प्रधान शेख के अधिकार रव॒यं- बादशाह ने ही 
बढ़ाएं थे, पर फिर भी उनकी दृद्धावस्था ओर कुछीनता ( इसास 
साहब के वंशज थे ) ने छोगों के दिलों में बहुत कुछ सिक्का जमा. 
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इखा था; ओर आरंभ सें उनके इन्हीं गुणों ने इन्हें अकबर के दरबार 
में छाकर हस्र उच्च पद्‌ तक पहुँचाया था, जो भारतवण्े में इनसे पहले 
था पीछे किसी को प्राप्त न हुआ था। उनके सप्तय के और खत विद्वान्‌ 
उनके बच्च कथचे थे, जो काजी ओर मुझती बन-जनकर देश देश फऊें 
द्रिद्रों और घनवानों के सिर पर सवार थे। बुद्धितान्‌ बादशाह ने हवन 
दोनों को मक्के से जकर पुण्यशील बनाया । और भो बहुवेरे विद्यान्‌ थे, 
जिन्हें इधर उघर-टाल दिया | 

प्रा्नीन कान्न में देश के शासन का घ्॒म के स्लाथ बहुत हो घविष्ट घंबंध 
रहा करता था| पहले पहल घममम के बल पर ही राज्ण खड़ा हुआ था । 
फिर उप्तकी छाया में धर्म बढ़ता गया | पर अकबर के दरबार का रंस 
कुछ औोर ही होने लगा | एक तो उसप्तके साम्राज्य को जड़ दृढ़ होकर बहुत 
दूर तक पहुँच चुकी थी; ओर दूधरे वह खमक गया था कि आहत 
में तथा तूरान या इरान की अवस्थ। सें पूछे ओर पश्चिम छा अंतर है । 
वहाँ शासक ओर प्रजा का एक द्वी घ॒र्मे है, इसलिये धामिक विद्वान्‌ 
जो कुछ भाज्ञा दें, उसी के अनुसार काम करना सब /ा ऋतेंव्य द्ोवा 
है। बाहे वह आज्ञा किसी व्यक्तिगत या शब्य-खंबंधी बाव के अजुकूकत 
हो ओर चाहे प्रतिकूछ हो | एर भारत सें यह बात नहीं है। यह हिंदुओं 
का घर है। ,इनका घर्मे और आचार-विचार सब सिन्न है। देश पर 
अधिकार करने के समय जो बातें हो जाये, वे हो जायें; एर जब इस्तो 
देश में रहना हो ओर इस पर अपना अधिशार बनाए रखना हो, तव 
जो कुछ करना चाहिए, वद्द देशवासियों के उद्देश्यों ओर विचारों को बहुद 
अच्छी तरद्द समझकर ओर सोच विचारकर करना चाहिए | 

उद्चाकांक्षी राजा के लिये जिप्त प्रक्नार देश पर अछ्षिछार करने की 

तलवार मैदान साफ करती है, उप्ती प्रसार सुशाखनन को कल्नम तत्व र 
के खेत को हरा भरा करती है। अब वह खमय था कि तलवार बहुत 
सा काम कर चुकी थी और कछस के परिश्रम का अवसर जाया था। 
झुसछसान विद्वानों ने धार्मिक उ्यवस्थाएँ दे देकर आपना प्रभुत्य बढ़ा रखा 
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था। न वो लोग द्वी वह प्रश्ुत्व सहन कर सकते थे थोर ने उप्चछ्ते आधार 
णर साम्राज्य की ही उन्नति हो सकती थी। कुछ अप्तीर भी अकबर के 
एल विचारों से सहमत थे; क्‍योंकि जान ल्ञड़ा-लड़ाकर देशों पर अवधि- 
कार करना उन्हीं का काम थो; और फिर शासन करके देश पर अधि- 
कार बनाए रखने का सार भी उन्हीं पर था। वे अपने कार्मों का ऊँच- 
लीच खूब समझते थे | काजी और सुफती उनके घिरों पर धार्मिक शासक 
धनकर चढ़े रहते थे | कुछ मुकदमों में लालच से, कहीं मूखता से, कीं 
लापरवाही से, कहीँ अपनी धार्मिक व्यवस्था का बल दिखाने के 
लिये वे अमीरों के साथ मत-भेद कर बेठते थे; ओर अंत में उन्हीं 
की विज्यय होती थी । ऐसी दशा में असीरों का उनसे तंग हाना ठीक 
डी था। अव द्रबचार में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी आ गए थे 
ओर नई नई व्यवस्थाओं तथा नए नए सुधारों के लिये मार्ग खुल 
जया था। 

अब्बुल फन्नल और फेज्ी का सास व्यथ ही बदनाम है | कर गए 
द्ाढ़ीवाले और पछड़े गए सोछोंवाले | गाजीखाँ वद्खशी ने कहा था 
कि बादशाह के सामने पहुँचकर सभो लोगों को कुककर अभिवादद 
करना उचित है।वस मोलवियों ने कान खड़े किए ओर वहुत शोर 
सचाया | खूब वाद-विवाद होने छगे। विरोधी सुल्ला आवेश के कारण 
साँस न छेने देते थे। पर जो छोग इस सिद्धांव के पक्षपाती थे, थे 
बहुत ही नरसी से उनको राकते थे ओर अपनी जढ़ जसाए जाते थे । दे 
कहते थे कि जरा पुराने राज्यों ओर राजाओं पर ध्यान दो। 
उछ समय छोग प्रायः बड़ों के सामने पहुँचकर आदरपू्चक उनके 
थागे माथा ठेकते थे। वे हजरत आदम ओर हजरत यूसुफ के उद्ाह- 
दर्ण देकर समझाते थे; ओर कहते थे कि यह भी उसी प्रकार का अभि- 
बवादन है। फिर इससे इनकार केखा! ओर इस संबंध मे वाद 
पविवाद क्‍यों ! 

अंत सें यहाँ तक नोबत आ पहुँची कि प्रायः धार्मिक ठप्रवृ्थाओ 
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का शजनीतिक कायों स्रे विरोध दोने ढगा। सुझा आदि तो सदा से 
जोरों पर चढ़े चले आते थे। वे अढ़ने छगे, जिससे बादशाह, बल्कि 
अम्लीर श्री तंग हुए। शेख झुबारक ने दरबार में कोई पद्‌ या सनत्बं 
प़्रहण नहीं किया था; पर फिर भ्री वे कभी बधाई देने के लिये यां 
आर किसी काम से वर्ष में एक दो बार अकबर के पास आया करते 
थे। उनके संबंध में. पहले तो यही कद्द देना यथेष्ट है कि वे अच्चुल* 
फजल और फेजी के पिता थे। इन दोनों पुत्रों में जो कुछ गुण या 
पांडित्य था, वह इन्हीं पिता के कारण था। वे जैसे विद्वाच्‌ और पंडित 
थे, वैसे ही बुद्धिमाब्‌ और चतुर भी थे। उन्होंने कई राज्य थौर शासन 
देखे थे ओर सो वर्ष की आयु पाई थी । पर उन्होंने दरबार या द्रवार- 
वालों ले किसी प्रकार का संबंध ही न रखा। ओर ओर विद्वान 
थे जो दरघारों और सरकारों में दौढ़े फिरते थे । पर ये अपने घर में 
विद्या की दूरबीच लगाए बेठे रहते थे और इन शवरंजबाजों को चार्ले 
देखा करते थे कि कौन कहाँ बढ़ते हैं, और कोन छहाँ चूक्षते हैं. । ये बहुत 
दी निरपृह दशक थे; इसलिये इन्हें चालें भी खूब सूकती थीं। इन्होंने 
छोगों के द्वाथों से अत्याचार के तीर श्री इतने खाए थे कि इनका दिल्ल 
छलनी दो रहा था। इन्हींकी संमति से यह निमश्चय हुआ कि कुछ 
विद्वानें को संसिलित करके कुरान की आयतों और दंत-कथाओं आदि 
के आधार पर एक लेख प्रस्तुत किया जाय, जिसका आशय यह हो कि 
इसास आदिल या प्रधान विचारपति को उचित है कि कोई विवादास्पद 
प्रश्न वपरिथित होने पर वह पक्ष प्रहण करे, जो उसकी दृष्टि में समयो- 
चित हो; और उसकी संमाति धार्मिक विद्वानों की संमति की अपेक्षा 
अधिक आाह्य हो सकती है.। शेत्न मुबारक ने इसका मसौदा तेयारु 
किया । सब से पहले इस ससौदे पर खारे भारत के सुफेतियों के श्रधानः 
काजी जलालुद्दीन मुठ्तानी, शेख. मुबारक और गाजीखाँ बद्खशीः 
ले हरदाक्षर किए; और तब बड़े बड़े काजी, मुफती जोर विद्वान्‌ आदि, 
जिनकी व्यवस्थाओं का लोगों पर बहुत . अधिक प्रभाव पड़ताः था; 
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बुलाए गए। उन सबकी भी उसपर मोहरें हो गईं। इस प्रकार 
सन्‌ ९९७ हिजरी में इन धार्मिक विद्वानों या मोलवियें आदि का भी 
भझगढ़ा मिट गया; अकबर ने उत्पर भी विजय म्राप्त कर ल्नो। 


इस प्रकार का निश्चय द्ोते ही छक्ष्मी के उपासक मौडवियों* 
और मुल्लाओं आदि के घंर में मानों मातम दोने लगा। वे हाथ में 
सुमिरनी लिए मसजिदें में .बैठे रहा करते थे और कहा करते थे कि 
बादशाह काफिर हो गया, वे-दीन दो गया। और उत्तका यद्द कहना: 
भी इस दृष्टि से ठीक ही था कि उनके हाथ से राज्य निकछ गया था। 
उन दिनें की एक नीति यद्द भी थी कि जिन छोगें का कुछ लिहाज. 
होता था और जिन्हें देश में रहने देना ठीक नहीं समझा जाता था, 
वे मक्के भेज दिए जाते थे। इसलिये शेख और मखदूम से भी कहा 
गया कि आप मक्के चले जाँयथ ।उब छोगों ने कद्दा कि हमारे लिये- 
हज करना कतेव्य नहीं है; क्‍योंकि हमारे पार धन नहीं है। पर 
फिर भी थे दोनों किसो नल किछ्ली प्रकार भेज दी दिए गए। 
इन दोनों के विषय में आगे चल्नकर और ओर बातें बतलछाईं जायेगी । 


इसास आदिर या प्रधाव विचारपति के कहने पर बादशाह ने 
सोचा कि सभी पुराने बड़े बढ़े बादशाह मस्जिद में खुतबा पढ़ा 
करते थे, अतः इमें भी पढ़ना 'चाहिए। इसलिये फतहपुर को ससजिद्‌ 
में एक शुक्रवार के दिच जब खब लोग एकत्र हुए, तब बादशाद 
खुतबा पढ़ने के लिये मेंबार' पर जा चढ़ा। पर संयोग ऐजा हुआ 
कि वंहाँ पहुँचते ही थर थर काँपने छगा और उसके सुंदद से कुछ भी 
न निकला । बड़ी कठिनता से फैजो के तीन शेर पढ़कर उतर धाया; 
वह भी पीछे से कोई ओर उन्‍हें बताता जाता था । 





4. मसलिद में का ऊँचा चबूतरा नहाँ से उपदेश किया यो खुतबा 
पढ़ा जाता है । 
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अंशियों का आंत 


शासन विभाग सें सी बड़े बड़े दीवान और सुंशो थे जो 
बहुत घलते हुए थे । इन पुराने पापियों ने साया बादशाही 
दफ्तर अपने अधिकार सें कर रखा था * | दफ्तर के कामों 
की इनकी योर्यता सी बहुत बढ़ी चढ़ी थी और पुरानी बातों 
की जानकारी भी इन्हें बहुत थी। इसलिये ये लोग भी किसी 
को कुछ ससकते ही व थे। अकबर सोचता था क्विइस्र विषय में सें 
डछ जानता ही नहीं | पर इस प्रइन का भरी अकबर के प्रताप ने ऐसी 
उत्तसता से निराकरण किया कि कोई सर गया और कोई कांत-चक्र 
में पड़कर बेकास हो गया; और इसके स्थांव पर बहुत हो योग्य और 
कार्यक्शल लोग घरों में श्रे खींचकेर और दूर दूर के देशों से 
इलाइर बेठाएं गए। टोडरसल, फैली, हकीस अबव्जुलफतर, हकीम, 
'इसमास, सीर फतहच्छाह शीराजी, सिजामुद्दीच बख्शी आदि ऐसे लोग 
थे जो सभी विषयों में बहुत ही दक्ष थे और दूसरा कोई उच्रकी 
बराबरी नहीं कर सकता था। ये ज्ञोग अपने समय के अरस्तू और 
अफल्नातून थे। यदि इन लोगों को समय मिलता, तो न जाने क्या 
दया छिख जाते। पर इस लोगों को समय ही न परिज्ञा। दु्तर का 
हिसाव-किताब तो इस छोगों के लिये सानों एक बहुत ही तुच्छ काम 
था। पर ये ढोग दफ्तर के काम और हिसाब-किताब में भी ऐस्ने ही 
थे कि काग्ज्ों पर एक एक का नाम सोती होकर देँके-। पर टोडरसत्न 
ले अपना सारा ज्ञीवन इसी कास सें विताया था, इसलिये पहले उन्हीं 


पा नाम क्षेना उचित है। शत 
उस ससय तक बांदशाही दफ्तर कहीं हिंदी में था, कहीं फारखी 


१ परिशिष्ट में उवाजा शाह मंसूर, ख्वात्ञा.अमीना और छुजफ्फरलाँ” 
आदि के विवरण देखो। 
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में; कहीं महौजनी बही-खाता* था, कहीं ईरानी ढंग था। तिस पर 
भी सभी जगह कागजों के असंख्य टुकड़े पढ़े हुए थे । न कोई विभाग 
था ओर न कोई व्यवस्था थी। ये बुद्धिमत्ता की मूर्तियाँ मिलकर 
बैठीं, कमेटियाँ हुईं, बाद-बिवाद हुए; माल, दीवानी और फौजदारी 
आदि के अछग अल्ग विभाग स्थापित हुए। प्रत्येक विषय सिद्धांतों 
और नियमों से बँध गया ओर चिश्वय हुआ कि अकबर के समस्त 
साम्राज्य में एक ही नियम प्रचत्तित हो। प्रत्येक विषय की छोटी छोटी 
बातों पर भी पूरा विचार किया गया। पहला निश्चय यह थाकि 
सारे दफ्तरों में एक द्वी सन्‌ का व्यवहार हो ओर उसद्नी का नास 
सन्‌ फसली द्वो। सुल्ला अब्दुज्चकादिर ने इसपर भो बहुत चिल्लाहट 
मचाई है। 'इस निणुय को भी वे उन्हीं बातों में संभित्षित करते हे, 
जिनके आधार पर वे अकबर को इस्लाम धम का विरोधी प्रमाणित 
करना चाहते हैं। पर सच्‌ के संबंध में इस निंय का मूत्र कारण 
ओर रहस्य उसी घोषणापत्र से खुछ जाता है, जो इस विषय में प्रचलित 
हुआ था। उसी घोषणापत्र खे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शासन- 
कार्यों में क्या क्या कठिनाइयाँ होती थीं, जिनके कारण बादशाह को 
यह नियस प्रचलित करना पढ़ा। यह घोषणापत्र अब्बुल्लफन्नछ का 
छिखा हुआ था और इसका सारांश परिशिष्ट में दिया गया है । 


पमालगुजारी का बंदोबस्त 


अब तक मालगुजारी और साल विभाग का प्रायः खारा प्रबंध 
अनिगश्चित और श्रनियमित सा था और मालगुजारी केबछ कूत पर 
थी । ध्रत्येक देहात की साछंगुजारी प्रायः वही थी, जो सेकड़ों वर्षों से 
वेंधी चली आती थी। बहुत सी बातें ऐसी भी थीं जो कहीं लिखी 
तक न थीं, दफ्तर के मुंशियों की जबानों पर ही थीं। दाज्यों के 
उल्ट-फेर ने सुप्रबंध और सुव्यवस्था का समय ही न आने दिया था। 
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झाल विभाग में खब से बड़ा दोष यह था छि एक अमीर को एक 
प्रदेश दे दिया जाता था। दफ्तरवाले उसे दस हजार की आय का 
बतछाते थे; और वह वास्तव ग्रें पंद्रह हजार की आय का द्वोता 
था। इतने पर सी वह प्रदेश जिसे दिया जाता था, वह रोता था कि 
यह दो पाँच हजार की आय का भो नहीं है। विचार यह हुआ कि 
खब प्रदेशों की पेमाइश या नाप हो जाय और उसकी वास्तविक 
ज्यय निश्चित कर दी जाय। पहले जमीन को नाप के लिये जरीब 
की रप्ती हुआ करती थी, जो भौंगने पर छोटी और सूखने पर 
बढ़ी हो जाया छरती थी; इसलिये बाँस में छोहे के छल्ले पहनाकर 
-जरीबें तैय'र कौ गई । प्रजा के छठाभ के विचार से ५० गज के स्थान 
यें ६० गज की नाप स्थिर हुईं। सारा.देश, रेतीले सेदान, पहाड़ी 
प्रदेश, उजाड़, जंगल, शहर, नदियाँ, नहरें, झीलें, तालाब, कूएँ 
आदि आदि सभी नाप डाले गए। जमीनों के भेद-प्रभेद्द आदि भी 
लिख लिए गए। कोई बात बाकी न छूटी । जरा जरा सी बात लिख 
ही गई। बस यही समझा लो कि आजकल बंदोबस्त के कागजों में 
जो ज्ञो विवरण देखने में भाते हैं, उनका आरंभ अबछबर के ही 
-समय में हुआ था; ओर उनकी सब बातें तब से अब तक प्राय: ज्यों 
की त्यों चछी आती हैं। उनमें कुछ सुधार भी अवश्य हुए हैं, पर 
बहुत अधिक नहीं 4 ओर ऐसा सदा से होता आया है। 

पेमाइश के उपरांत उतनी उतनी जमीन एप एक विश्वसनीय 
आदमी को दे दी गई जितनी जसीन की तआआाय एक करोड़ तिंगा 
(एक प्रकार का छोटा सिक्का ) होती थी; ओर उसका नाम करोड़ी 
रख दिया गया। उसपर ओर भी काम करनेवाले आदमी नियुक्त 
हुए। इचरारनामा लिखा छिया गया कि तीन वे क अंदर गेर 
थाबाद जमीन को भ्री आबाद कर दूँगा ओर रुपण खजाने में पहुँचा 
दूँगा, आदि आदि | इसी प्रकार की ओर भी अनेक बातें उस इक- 
रारनामे सें संमित्तित की गई । 
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सीकरी गाँव को फतहपुर नगर बनाकर बहुत ही शुभ खमका 
आा। उसकी शोभा, भाबादी ओर प्रतिष्ठा आदि बढ़ाने का बहुत/कुछ 
लिचार था। बल्कि अकबर यहाँ तक चाहता था. कि वीं राजछात्ती 
*ी हो जाय! इस्रीलिये फतहपुर सीकरी द्वी केंद्र बनाया गया था 
ओर वहीं से आरंभ करके चारों ओर की पैमाइश हुई थो। 
मौजों के स्लाद्मपुर और अयूबपुर आदि नाम रखे जाने छगे ओर 
अंत में निश्चय हुआा कि सभी मौजों के नाम पेगंवरों के नामों पर द्वो 
जाये | बंग, बिहार, गुजरात, दक्षिण आदि प्रदेश अल्नग अलग रखे 
गए । तब तक काबुल, कंधार, काश्मीर, ठटठ्ठा, बिजोर, तेराह, बंगश, 
सोरठ, उड़ीसा आदि प्रदेश जीते नहीं गए थे, तथापि १८२ आमित्न या 
करोड़ी नियुक्त हुए थे । 

पर अकबर जिस प्रकार चाहता था, उस प्रकार यह काम न चला; 
क्योंकि क्षोग्र इसमें अपनी हानि समझते थे | साफ्मोदार समभते थे 
कि हमारे पाल जमीन अधिक है ओर इस्रकी आय भी अधिक है। 
जैमाइश हो जाने पर जितनी जमीन अधिक होगी, वह :हमसे ले ली 
ज्ञायगी | जागीरदार अर्थात्‌ अमीर भी यही सोचते थे। ईश्वर ने मनुष्य 
दी प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि वह किसी के अधिकार सें नह्ीं 
इहना चाहता। इसलिये जर्मीदार भी छुछ प्रसन्न कुछ अग्रसन्न हुए। 
जब तक खब लोग प्रसन्न होकर ओर एक सत से कोई काम न करें, 
दब तक वह काम 'चल ही नहीं सकवा। ओर फिर जब वे अपनी. हाथि 
संममाकर उस काम में बाधक दों, तब तो उस काम का चलना ओर 
सी कठिन हो जाता है। दुःख का विषय यह है कि करोड़ियों ने 
आबादी बढ़ाने पर उतना अधिक ध्यान नहों दिया, जितना अपनी 
आय त्रढ़ाने पर दिया। उनके अत्याचारों से खेतिहर चोपट हो गए। 
उनके घर उज्ड़ गए और बाछ-बच्चे वक जिक गए; ओर अंदठ अझें वे 
लोग साग गए। ये दुष्ट और पापी करोड़ो कहाँलक बच खकते थे | 
इन्होंने तीन वषे तक जो छुछ खाया था, बह तो खाया ही था, पर 
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फिर जो कुछ खाया, वह सब टोडरसल्न के शिकंज्े में आकर उगरनाः 
पढ़ा। तातय यह कि इतनी उत्तम ओर ज्ञाभदायक व्यवस्था सी इसे 
गड़बढ़ी के कारण अंत सें हानिकारक ही खिद्ध हुई और जो उद्देश्य 
था, वह पूरा न हुआ । धन्यवाद सिलने के बदले उत्तदे जगह जगह 
शिकायतें होने छगीं ओर घर घर इसी का रोना सच गया। करोड़ियाँ 
को लिदा होने लगी और नियमों की हँसखी उड़ाई जाने लगी। 


नोकरी 


स्रले आदमियों के उद्र-निर्वाह के लिये उन दिनों दो ही मागः 
थे। एक तो राज्य की ओर स्रे ज्ञोगों को निर्बाह के लिये सहायता 
मिन्नती थी, ओर दूसरे नौकरी । सहायता जागीरों के रूप में होती 
थी, जो विद्वानों और घा्िक आचार्यों आदि के लिये होती थी।. 
इससें उत्तले किसी प्रकार को सेवा नहीं- ज्ली जाती थी। नौकरी में 
केदा भी ली जाती थी। इसमें दृहबाशी से लेकर पंजजारी तक वेः 
सेवक होते थे, जो सेना विभाग के अंतर्गत रहते थे। दहबाशी को 
दस; -बीसस्‍्ती की बीख ओर इसी प्रकार ओर छोगों को अपने अपने 
पद के कनुसार सिपाही रखते पढ़ते थे। इस्री प्रकार दो-बीस्वी, 
घंजाही सेह-घीरती, चहार-बीस्ती आदि पंज-हजारी तक होते थे | 
वेवन के बदले से उद्की हिसाब से उतनी भूमि, गाँव, इलाका या प्रदेश 
आदि मिल जाता था। उसी की ज्ञाय से छोगों को अपने अपने हिस्से 
की सेना रखनी पड़ती थी ओर अपने पद, प्रतिष्ठा या हैसियत आदि दे 
अनुल्ार अपना निवाह करना पढ़ता था। यहाँ यह बात उसझ्न छेनीः 
चाहिए कि उन दिलों यहाँ, और एशिया के अनेक देशों में आजकल 
स्रो, यही प्रथा है कि जिसके यहाँ जितने ही अधिक लोग खाने-पीने 
और साथ रहनेवाले होते हैं और जितना ही जिसके यहाँ का व्यय 
जयादि अधिक होता है, वह उतना दी योग्य, साहसी और रह समझा 
जाता है और उतना ही शीघ्र उप्तका पद आदि बढ़ता है । 
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इस सेवकों सें से जिसकी जैसी योग्यता देखीं जाती थी, उसको 
चैसा ही काम भरी दिया जाता था। यह काम शासन विभाग-का 
भी होता था। जब- लड़ाई का अवसर आता था, तब सेना विभाग में 
से भी ओर शास्त्र विसाग में से भी कुछ लोगों के नाम चुन लिए 
जाते थे ओर धस्ल रूष छोगों के नाम शआक्षाएँ निकाली जाती थीं। 
उनमें दहबाशी से लेकर सदी, दो सदी ( सौ ओर दो सौबाले ) आदि 
झंभी होते थे। सब मबसवदार अपने अपने हिस्से की सेना, वर्दी 
ओर सब सामग्री ठीक करके उपस्थित हो जाते थे । यदि उनको आज्ञा 
होती थी, तो वे थी साथ हो जाते थे; नहीं तो अपने अंपने आदमियों 
को साथ कर देते थे । 
कुछ वेईमान मबसबदार ऐसा फरने छणे थे कि सैनिक तैयार 
करके युद्ध में ले जाते थे; ओर जब वे लोटकर आते थे , तब अपनी 
आवश्यकता के अनुसाद थोड़े से आदमी रख लेते थे और बाकी 
आदभियों को निकाल देते थे। उनके वेतन आप उकार जाते थे; उन 
रुपयों से या तो जानंद-मंगल करते थे और या अपना घर भरते थे। 
ज़ब फिर युद्ध का अवस्तर आता था, तब वे इस आशा से बुलाए जाते 
शेकि वेअपने साथ अच्छे योद्धाओं की सजी सखजाई सेना छेकर 
उपस्थित होंगे । पर वे अपने साथ टुकड़े तोड़नेवाले कुछ बिछाव, कुछ 
छुँजड़े, भठियारे, धुनिए, जुज्ञाहे ओर कुछ बाजारों में घूमनेवाछे जंगली 
मुगल, पठान भौर तुक आदि पकड़ लाते थ | छुछ अपने सेवक, साईख 
ओर शिष्य आदि भी ले लेते थ। उनवी घस्ियारों के घोड़ों ओर 
भठियारों के टट्डुंओं पर बेठाते थे और किराए के हथियारों तथा मँगनी 
के कपढ़ों से उनपर छिफाफा चढ़ाकर द्वाजिर हो जाते थे। पर तोप, 
बलवार के मुँह पर ऐसे आदमी कया कर सकते थे ! इसी कारण ठीक 
युद्ध के समय बड़ी दुदशा होती थी। 
एशिया के बादशाहों सें प्राचीन कात्न से यही प्रथा थी । क्या भारद 


के राजा-मदाराज: भोर क्या ईरान, तूरान के बादशाह, सबके यहाँ 


द्‌ 
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थहो प्रथा थी। मैंने स्वयं देखा है कि अफगानिस्तान, पहखशाँ, घ्रम- 
रकंद, बुखारा जादि देशों में अब तक यही प्रथा चली आती थी | 
लडधर के देशों में सबसे पहले काबुल सें यह नियम उठा; और इस 
नियस के उठने का कारण यह हुआ कि जब अमीर दोरत मुहम्मद 
खाँ ने अहमद शाह दुर्रोेती के वंशर्जों को निकाठकर बिना परिश्रम 
दी अधिकार प्राप्त कर छिया, तब अँगरेजी लेना शाह शुज्ञा को उसका 
अंश दिलवाने गईं | उधर स्रे अमीर भी लश्कर लेकर मनिकला। सेन 
के सब सरदार उस्रके साथ थे | मुहम्पद शाह खाँ गलनई, अगीन 
उलला खाँ लूगरी, अब्दुल्ला खाँ ह्चकजई, खान शीरीं खाँ कज्चलबाश 
आदि ऐसे ऐसे सरदार थे, जो किसी पह्ाढ़ी पर खड़े होछर बगाड़ा 
बजाते, तो तीख तीस चाज्णीस चाल्नीस हजार आदमी तुरंत एकत्र हो 
जाते | असीर उन सबको छेकर युद्ध-ल्ेत्र में आया | दोनों सेनाओं के 
सेनापति इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उधर से युद्ध छिढ़े । इतने 
सें अमीर के भफगान सरदारों में से एंकर सरदार घोढ़ा उद्घाकरर चल्ना | 
उस्रकी सेना भी च्यूँटियों की पंक्ति की शोँति उत्तके पीछे पीछे चल्नी | 
देखनेवाले समझते होंगे कि यह शत्रु की खेना पर आक्रमण फरने जा 
शह्ा है। उसने उधर पहुँचते ह्वी शाह को सलाम दिया और तत्नवार 
का कब्जा नजर किया। इसरो प्रकार दूखरा गया, तीसरा गया | णमीर 
खाहब देखते है तो धीरे धीरे मैदान साफ होता जाता है। एक सुधाहब 
से पूछा. कि अमुक सरदार कहाँ है ? उस्तते कहा -“बह तो उस ओर 
शाइको खत्लाम करने चलत्ना गया ।? “फिर पूछा-““बअमुक खरदार कहाँ 
हैं?” उसने कहा-“बह तो अंगरेजों की में सेना जाकर शितल 
गया ।” असीर बहुद चकित हुआ । इतने से एक द्वासि-सक्त ने आगे 
बढ़कर कहा --/हुजूर किसको पूछते हैं ! यह सारा लघ॒ुकर जमकहरामों 
छा था।” पाठ खड़े हुए एक मुसाहब ने अमीर के घोड़े की बाग पककूल 
कर खींची और कहा--“हुजूर, आप क्या देख <हे हैं ! मामछा बिल्कुल 
उल्तट ग़या। अब आए एक किनारे दो जाइए ।? यह सुनकर अमीर 
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खाहद ने भी बाग फेर दी। वह आगे आगे, और शेष लोग पीछे 
ऐीछे; विवश होकर घर छोड़कर निकल गए। जब अगरेजों ने फिर 
कृपा करके उनका देश ओर दाष्य उन्तको दिया, तब उनको समककाया 
कि अब अमीरों और खानों पर सेना को न छोड़ना । स्वयं द्वी सेनिकों 
को नौकर रखना और स्वयं ही उनकी वेतन देना; और अपनी ही 
थाज्ञा में उनको रखना। उनको शिक्षा मिल चुकी थी, इसलिये झऋट 
समझ गए। जब कावुल्न पहुँचे, तब बढ़ी योग्यता से सब व्यवस्था की 
ओर धीरे धीरे सब खानों और सरदारों का अंत कर द्या। जो पच 
रहे, उनके हाथ पेर इस तरह तोड़ दिए कि फिर वे-हिलने के योग्य भी 
न रहे। वस्त दरबार में हाजिर रहो, नगद वेतन छो, ओर घर बेठे 
साज्ञा जपा करो | 


दाग का नियम 


भारत के प्राचीन विदेशी शासकों सें से पहले अलाउद्रोन खिलजी 
के शासन काल में दाग का नियम निकछा था। वह सबसे पहले इस 
ज्ुटि को समझ गया था जोर प्रायः कहा करता था कि अमीरों को 
इस प्रकार रखने सें उत्तके खिर उठाने का भय रहता दे । जब वे अप्रसन्न 
होंगे, वव सब सिलकर विद्रोह खड़ा कर देंगे ओर जिसे चाहेंगे, यादू- 
शाह बना छेंगे । इसलिये उसने सैनिकों को नौकर रखा और दाग फा 
नियम निकाला | फीरोज शाह तुगलक के शासन काछ में जागीरें हो 
सई । शेर शाह के शाशन-काछ में फिर दाग का नियम मनिकछा। पर 
जब वह मर गया, तब दाग भी मिट गया। जब सन्‌ ९८१ हिजरी 
में अकबर ने पटने पर आक्रमण किया, तब वह अमीरों की सेना से 
बहुत तंग हुआ | सैनिकों की बढ़ी दुर्देशा थी ओर सेना के पास कीई 
सामग्री नहीं थो । शिकायतें तो पहले से ही हो रही थीं। जब वहाँ से 
जौटकर आया, तब शहवबाज खाँ कंब ने प्रस्ताव किया ओर दाग की 
प्रथा फिर से आरंभ हुई | हु 


[ ४8 | 


बुद्धिमान वादशाह ले सोचा कि यदि अचानक खब लोगों को इस 
लियम का पालच करना पड़ेगा, तो असीर घबरा जायेगे; क्योंकि पूरी 
सेना तो फिसी के पास दे ही नहीं। उसके अप्रसन्न होने से कदाचित्‌ 
कोई नई विपत्ति खड़ी हो। इसके अतिरिक्त जब सारे देश में एक 
खाथ ही जाँच होते छगेगी, तो संभव द्वे कि कोई ओर नया झगड़ा 
खड़ा हो। जुछाहे, साइंस, घसियारे, भठियारे और उनके टट्टू जो 
मिलेंगे, सब को ये लोग समेट लेंगे | इसलिये निश्चित हुआ कि पहले 
दहबाशी और बीस्ती मबूसबदारों के सेचिकों की दाजिरी छो जाय । 
घब छोग अपने अपने सवारों को लेकर छावती में उपस्थित हों ओर 
उन्हें सूची सहित पेश करें। प्रत्येक का नाम, देश, अवस्था, ऊँचाहं, 
तात्पर्य यह कि पूरा हुलिया छिखा जाय | हाजिरी के खमय हर एक 
बात का मिलान किया जादा था और सूची पर चिह्न होवा था। उस 
चिह को भी दाग कहते थे। साथ ही लोहा गरम करके घोड़े पर दाग 
लगाते थे। इसी नियम का नास दाग था । 

जब सब स्थानों पर इस कोटि के नोदरों के घोड़ों आदि की सूची 
बन गईं, तब सदी, दो सदी आदि सचूखबदारों की बारी आाई। 
बल्कि आदमी और घोड़ों से बढ़कर मबूखबदारों के ऊँट, हाथी, खच्चर, 
बैल आदि जी उनसे संचद्ध थे, सब दाग के नीचे आ गए। जब ये 
औी हो गए, तब हजारी, दो-हज्ञारी, पंज-हजारी आदि- की नोबत 
आईं। आज्ञा थी कि जो असीर दाग की कसौदी पर पूरा न 
उतरे, उसका सबूसब गिर जाय। असल बाद यही समझी जाती 
थी कि वह कम-असल, है; इसी लिये उसका होसला पूरा नहीं है। 
ठुह इस योग्य नहीं है कि उसके व्यय के लिये इतनी जागीर और 
खबसब उसे दिया जाय। दाग के ढूंढ में बहुत से अमीर बंगाछढु+ 





१ चगताई वादशाहों का यह नियम था कि जिस श्रमीर से अप्रसन्न होते 
जे, उसे बंगाढ भेज देते थे | एक तो वह देश गरम था, दूसरे वहाँ का जल-आाडु 


[ ८५ |] 

जैले गए और सुनहमखाँ खानखानाँ को लिखा गया कि इनकी 
उागीरें वहीं कर दो । यद्यपि यह काम बहुत घीरे धीरे द्ोता था और 
इसमें रिआायत सी बहुत की जाती थी, पर फिर भी अमीर लोग 
चहुद घबराए। म्ुज॒फ्फरखाँ को भरी दंड दिया गया था। उसका 
छाडला अमीर और ही सेनापति मिरज्ञा अजीज कोकऋछताश इतना 
ऋगढ़ा कि द्रवांर से उसका आना जाना बंद छो गया। आज्ञा ह्दो 
गई कि यह अपने घर से बैठे । न यह किस्ली के पास जाने पावे, ओर 
ले कोई इसके पास आने पावे । 


दाग का चवरूप 


आईसल क्षकपरो में अब्बुछफन्रछ ने लिखा है कि आरंभ सें घोड़े 
की गरदूव पेर दाहिनों ओर फारसी,वर्णेमाला के खीन अक्षर का सिरा, 
छोहे से दाग देते थे । फिर एक आड़ी रेखा को एक सीघी काटती हुई 
रेखा बनाई गई, जिसके चारों सिरे कुछ मोदे होते थे। यह चिह्न दादिनी 
रान पर होता था। फिर बहुत दिनों तक चिल्ला उंतरी हुईं कमान को 
आकृति रही। फ़िर यह भी बदल गई और ज्ञोहे के अंक बने | यह 
घोड़े के दाहिने पुदठे पर होते थे। पहछी बार ड फिर दूसरी बार डई 
आदि। फिर सरकार से विशेष प्रकार के अंक मिल गए। शाहजाढ़े, 
राजे, सेनापति आदि सच इसी से चिह्न फरते थे। इसमें यह लाभ 
हुआ कि यदि किसी का घोढ़ा मर जाता और वह दाग के समय कोरा 
घोड़ा उपस्थित करता, तो सेना का बख्शी कहता था कि यह आज के दिन 
से हिसाब में आवेगा | सवार कहता था कि. मैंने उसी दिन सोल छे 
छिया था, जिस दि पहला घोड़ा सरा था। कभी कभी यह #ी होता 


अच्छा नहीं था। वहाँ जाकर लोग बीमार हो जाते थे | कुछ यह भी कास्ण 
था कि लोग दूर देश में जाने से घचराते थे। वहाँ श्रकेडे पढ़ जाने के फारण 
भी कठिनाई होती थी । 
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था कि सवार किराए का घोड़ा ज्ञाकर दिखा दिया करता था । कभी 
लोग पहले घोड़े को बेच खाते थे जोर दाग के समय - ठीक उसी चेहरे- 
सोहरे का घोड़ा छाक्र दिखा देते थे, आदि आदि अनेक प्रकार से 
धोखा देते थे। पर इस दाग से दगा के खब रास्ते बंद हो गए | जब 
फिर दाग का समय आता था, तब यही दाग दूसरी ओर तीसरी बार 
भी होता था। 

सुल्ठा साहब इस वात को भी शुस्खे की वर्दी पहलाकर अपनी पुरतक् 
में लाए हैं। आप कहते हैं कि यद्यपि सब अमीर अप्रस्न्न हुए, और 
बहुतों ने दंड सी भोगे, पर अंत में यही नियम सबकी मानना पढ़ा। 
पर बेचारे सिपाहियों को फिर भी इससे कोई लाभ नहीं हुओ। उधर 
अमीरों ले यह नियस कर लिया कि दाम के समय कुछ असछी ओर 
कुछ नकली वही किफाफे की सेना लाकर दिखा देते थे ओर अपना 
सबूसव पूरा करा छेते थे । जागीर पर जाकर सब को छुट्टी दे देते थे । 
फिर वह नकली घोड़े कैसे ओर किराए के हथियार कहाँ ! .जब फिर 
दाग का समय आदेगा, तब देखा जायगा। युद्ध का समय जाया, तो 
फिर वही दुदंशा । जो सच्चा सिपाही है, उसी की तदाही है। बड़े बढ़े 
बीर भर योद्धा मारे सारे फिरते हैं ओर तलबारें मारनेवाके भूखों 
सरते हैं | इस धाशा पर घोड़ा कौन बाँचे कि जब कभो युद्ध छिड़ेगा, 
तब किसी अमीर के लोकर हो जायगे | आज घोड़ा रखें, तो खिलावें 
कहाँ ले । बेचते फिरते हैं; कोई लेता नद्दीं। तलवार बंधक रखते हैं। 
बलिया आटा नहीं देता। इसी दुदशा छा यह परिणास है क्कि ससय 
पर ढूँढो तो जिसे सिपाही कहते हूं, उसका वास भी वहीं। फिर आगे 
'बलछकर सुल्ला साहब इसी की हँसी उढ़ाते हैं । पर मुझसे पूछो तो वह 
क्रोध सी व्यथ था और यह हँसी सी अचुचित है ।बात यह है कि 
अकबर ले यह क्ास बंडे शौक ओर परिश्रम से आरंभ किया था; 
क्योंकि वह वीर और योद्धा थां, स्वयं तत्॒वार पकड़कर - छड़ता था 
छोर सैनिकों की भाँति आक्रमण करता था। इस लिये उसे बीर सेतिकों 
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से बहुत प्रेस था । जब उसने दाग की श्रथां फिर से प्रचलित की, तब 
बह कभी कंभी आप भी दीवान-खासं में आ बेठता था ओर इस विचार 
से कि मेरा सिंपादी फिर बदला न जाय; उसका हुलिया लिखाता था ' 
फिर कपड़ों और दृथियारों समेत तराज़ू पर तौलवाता था। आज्ञा थी 
कि लिख लो, यह ढाई मन से कुछ अधिक निकला, वह साढ़े तीन 
मन से कुछ कम है | फिर पता लगता था कि हथियार किराए के थे 
कपड़े मँगनी के थे। हँसकर कह देता था कि हम भी जानते हैं; पर 
इन्हें. निर्वाह के लिये छुछ देना चाहिए। सब का काम चछता रहे। 
प्राय: सवारों के पास एक या दो घोड़े तो होते ही थे; पर गरीबों के 
निर्वाह की देष्टि से नीम-अस्पा अर्थात आघे घोड़े का भी नियम निकाला 
गया था। सन छो कि सिपाही अच्छा है, पर उसमें घोड़ा रखने को 
सामथ्य नहीं है। इसलिये आज्ञा देता था कि दो सिपादह्दी मिछकर 
एक घोड़ा रख लें और बारी बारी से कास दें | छः रुपया मद्दीना घोड़े 
का, उ8सें भी दोनों का सामा | यह सब छुछ ठीक है, पर इसे भी 
प्रताप ही समझो कि जहाँ जहाँ शत्रु थे, सब आप ही आप नष्ट 

गए | न सेना की आवश्यकता होती थी और न सिपाही की । अच्छा 
हुआ, सनूसबदार भी दाग के दु:ख से बच गए.। मुल्ला खाहब आवेश 
में आकर आवश्यक भोर अनावश्यक सभी अवसरों पर हर एक बात 
को बुरा बतलाते हैं। पर इसमें: संदेह नहीं की अकबर की नीयत अच्छी 
थी. और चह अपनी प्रजा को हृदय से प्यार करतां था। उसने सब के 
सुभीते के लिये अच्छी नीयत से यह तथा इस प्रकार के और सेकड़ों 
नियम प्रचलित किए थे | हाँ, वह इस बात से विवश था कि दुष्ट 
आर बेईमान अहलूकार नियंसोंका ठीक ठीक पालन न करके भलाई को 
भी बुराई बना देते थे। दांग. से भो 'यांद दृगाबाज न बाज आवें, तो वंह 
क्या करे | अब्बुडफजल ने आईन अकबरी सन्‌ १००६ हिजरी में समाप्त 
की थी। उसमें वे लिखते हैं कि राजाओं और जागीरदारों आदि सब 
के मिलावर कुल बादशांद्दी सैनिक ४४ छाख से अधिक हैं। दाग जोर 
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हुलिया छिखने की ग्रंथा ने बहुदों के भाग्य चम जाए हैं।।- बहुत खरे वोरों 
से अपनी भठ्सनसत, आचार ओर विश्वश्तीयता के कारण स्वर्य॑ 
बादशाह की लेवा सें रहने का योभाग्य प्राप्त किया है । पहले ये लोग 
एकके (अकेले रहनेवाले ) कहलाते थे; जब इनको अहदो छा पद 
सित्ता है । झुछ छोगों को दाग से माफ भी रखते हैं । ह 


वेतन 


ईरानी और तूशनी को २०). भारतीय 'छो २०) और खालसा 
को १५) मासिक वेतत मित्रता था । इन छोगों को “बरआदुर्दी! '(ऊपरो) 
कहते थे।जो मबूखबदार स्वयं सेनिरों घोर घोड़ों का प्रवंध नहाँ 
कर सकते थे, उनको बरआबुर्दी खबारं दिए जाते थे | दृह-( दछ ) 
हजारी, हृर्त ( आठ ) हजारी और हफ्त ( खात ) हजारी ये तीनों 
सबूसब केवल शझाहजादों के लिये थे। अपीरों को उन्नति की चरस 
स्ोसा पंज-हइजारी थी ओर कम से कम दृह-बाशी । सबख्तवदारों की 
संख्या ६६ थी। फ़ारसी की अबूजद्‌वाडी गणना के अजुघार “बह्वाह 
शब्द से सी ६६ की संख्या का द्वी बोध होता है-। कुछ फुशकर 
सनबूसबदार भी थे, जो यावरों या कुमडी ( सहायता देनेवाले ) कहे 
जाते थे।जो दागदार होते थे, उनको प्रतिष्ठा अधिक होती थी । जो 
सेलिक देखने सें सुंदर और सजोछा होता था और अपने पा जले 
घोड़ा रखता था, उससे अकबर बहुत प्रखज्ञ होता था। मनूसबदारों 
का क्रम इस प्रकार चलता था--दृहवाशी (१०), बवोध्ठी (२०), 
दो-बीस्ती (४० ), पंजाही (५० ), खेहन्बोस्वो ( ६० ) चहार-बीस्हो 
(८० ), सदी ( १०० ) आदि आदि | इस खबको अपने खाथ घोड़े, 
हाथी, खचर, भादि जो जो रखने पढ़ते थे, उतका लेखा इस प्ररझार हैः- 
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खवार-यदिं ससथे होता था, तो एक घोड़े ले अधिक भरी रख सकता 
था, पर पचीस से अधिक नहीं रख सकता था। चौपायों का आधा 
व्यय राज-कोश्न से सिल्ता था। पीछे तीन घोड़ों से अधिक की आज्ञा 
न रदी | जो सवार एक से अधिक घोड़े रखते थे, उत्तको सामान ढोने 
के लिये एक झट या बैल भी रखना पड़ता था। घोड़े के विचार से 
थी सैनिक के वेतन सें अंतर होता था। यथा-- 


इराकीवालों फो 2६ दे ३०) 
सुजन्िस 72% 28] ००० गन २०) 
तुर्की ” ? 9 22५ २०) 
ढ्ढ्ह्‌ हर 2 न 502 १८) 
ताजी ” ?” हर श १०) 
जँगला ? ? न १६) 


प्यादे या पैदछ का वेतन १५॥) से १०), ८) और ६) तक होता 
था । इनमें बारह हजार बंदुकची थे, जो सदा बादशाह की सेवा में 
उषर्थित रहते थे । बंदूकचियों का बेदन ७॥॥), ७) और $॥) 
होता था । 


पहाजनों के लिये नियम 


खरफों और महाजनों के अन्याय और अत्याचार से आनज-कल 
भी सब लोग भत्नी आँति परिचित हैं। उन्न दिनों भी वे पुराने राजाओं 
के सिक्कों पर सनमाना बद्ा छुगाया ऋरते थे ओर गरीबों का छू 
चूका करते थे । आज्ञा हुई कि सब पुराने रूपए एकत्र करके गल्ला डालो | 
हमारे साम्राज्य मैं केवल हमारा ही सिक्का चछे और नया पुराना सब 
बराबर समझा जाय | जो सिक्के घिस घिस्राकर बहुत कमः हो जाते 
थे, उनके लिये छुछ अत्ग नियम बन गए थे। प्रत्येक नगर में आज्ञा- 
पन्न भेज दिया गया। कुलीचर्खाँ को आज्ञा दी गई कि सब से झुचलके 
लिखा लो। पर भ्रह्याजन लोग दिल के खोदे थे, इसलिये मुचलके 
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लिखकर भी नहीं” मानते थे। पकड़े जाते थे, बाँधे जाते थे, मार खाते 
थे, सारे भी जाते थे; पर फिर भी अपनी करतूतों से बाज न धाते थे। 


आधिकारियों के नाम की आज्ञाएँ 


ज्यों ज्यों अकबर का साम्राज्य बढ़ता गया, धयों त्यों प्रबंध-कार्य 
भरी बढ़ता गया और नई नई थाज्ञाएँ तथा व्यवस्थाएँमी होती गईं। उनमें 
से कुछ बातें चुन चुनकर यहाँ दी जाती हैं। शाहजादों, अमीरों ओर 
हाकिसों आदि के नाम आज्ञाएँ निकछी थीं कि प्रजा की अवस्था से 
सदा परिचित रहो। एकांतवासी सत बनो; क्योंकि इससे बहुत सो 
ऐसी बातों का पता नहीं ज्ृगता, जिनका पता लगना चाहिए | जाति के 
जो बड़े बूढ़े हों, उन्तके साथ प्रतिष्ठापूवेंक व्यवहार करो। राव को 
जागो। सवेरे, संध्या, दोपहर ओर आधी शाव के समय ईश्वर का 
ध्यात करो | नीति, उपदेश जोर इतिहास की पुस्तकें देखा करो । जो 
छोग संसार से विरक्त होकर एकांतवांस करते हों अथवा गरीब हों, 
उन्तको सदा कुछ देते रहो, जिसमें उन्तको किसी भ्रकार की कठिनता 
हो | जो लोग स्रद्दा ईैश्वराराघन आदि शुभ कार्यों में लगे रहतें 
हों, समय ससय पर उनकी सेवा सें उपस्थित हुआ करो ओर उससे 
छाशीवाद लिया करो। अपराधियों के अपराधों पर विचार किया 
करो और थह देखा करो कि किसे दंड देना उचित है और किसे 
छोड़ देना अच्छा है; क्‍योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनसे 
कभी कभी ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनकी फंहीं चर्चा करना भी 
ठीक नहीं होता। - 
जासूर्सों और शुप्तचरों का -बहुतः ध्यान रखो | जो कुछ छरो स्वर्य॑ 
पता लगाकर करो। पीड़ितों के निवेदन सुनो। अपने अधीनस्थ 
कम चारियों . के भरोसे पर सब काम न छोड़ो | प्रजा को प्रसन्न रखो | 
षि.को उन्नति और गाँवों की आबादी बढ़ाने का विशेष ध्यान रखो। 
प्रजा सेंले प्रत्येक का अलग अंहूम -हांत्र जानो और उनकों णचेस्थ! 
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छा ध्यान रखो। नजराना आदि कुछ मत छो। छोगों के घरों में 
पैनिक बलपूर्वक जाकर. उतरने ल पावें। शासन-कार्य सदा परामर्श 
लेकर किया करो। लोगों के धार्मिक विश्वास आदि में कभी बाधक 
मत हो | देखो, यह संसार क्षणिक है। इसमें मनुष्य अपसी द्वानि 
नहीं सह सकता। भत्ना फिर धार्मिक विषयों में वह हस्तक्षेप कब 
सहन करेगा! वह कुछ तो समझा द्वी होगा। यदि उसका पत्त 
सत्य है, तो तुम सत्य का विरोध करते हो; और यदि तुम्द्दारा पक्ष 
सत्य है, तो वह वेचारा अज्ञान है। उसपर दया करो और उसे सहा- 
यता दो। कभी आपत्ति या हस्तक्षेप व करो। प्रत्येक घसे के साल" 
लीय पुरुषों से प्रेम करो। 

शिल्प ओद कल्ला आदि की उन्नति के लिये पूरा पूरा उद्योग 
करते रहो। शिल्पियों और फारीगरों का आदर करो, जिसमें 
शिल्प लष्ट न होने पावे। प्राचीन दंशों के उद्र-निर्वाह का ध्यान 
रखो | सैनिकों की आवश्यकताओं आदि पर दृष्टि रखो। आप भी 
तीर-अंदाजी आदि सैनिकों के से व्यायाम करते रहो। सदा आखेट 
आदि ही मत किया करो | थाखेट केवल इसलिये होना चाहिए, जिसमें 
अख-शब्् आदि चछाने का अभ्यास बना रहे। 

सूथ के उद्त होने के समय और आधी रात के समय भी नौबत 
बजा करे; क्योंकि वास्तव में सूर्योदय आधी राव के ही समय हुथा 
करता है। सूर्य-संक्रमण के समय तोपें ओर बंदूकें सर हुआ करें, 
जिसमें खब छोग सचेत हो जायें ओर इईंश्वराराधघन करें। यदि 
कोतवाछ न दो, तो उस्रके काम स्वयं देखो और करो। ऐसे कार्यों 
सें संकोच सत करो | ऐसे काम ईश्वर की सेवा समझकर किया करो; 
क्योंकि मनुष्यों को सेवा हेश्वर की छेवा दै। 

कोतवाल को उचिव दे कि प्रत्येक नगर ओर गाँव के कुछ महल्लों, 
बरों और घरवात़ों फ्रे नाम लिख ले। सब लोग परस्पर एक्ष दूसरे 
औी रक्षा किया करें। हर महल्ले में एक मीर-महल्ला हुआ करे। 
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जासूस भी लगाए रखो, जो दिन रात सब जगदह्द का हाल पहुँचाते 
रहें | विवाह, अंत्यु जन्स, थ्ांदि सब बातें छिखते रहो। गत्तियों, 
घाजारों, पुत्रों ओर घाठों तक पर ऊाद्मी रहें । रास्तों को ऐसी व्यवस्था 
रहे कि यदि कोई भागना चाहे, तो इस प्रकार न भिक्क ज्ञाय कि 
तुमको पता भी न छगे। 

यदि चोर आवे, आग छगे, अथवा धौर कोई बविपत्ति 
आवबे, तो अपने पढ़ोखी की सहायता करो । मीर-महल्ला और 
खबरदार (जासूछ ) भी तुरंत उठकर सहायता के छिये ढोड़ें। 
यदि वे जानें छिपा बैठे, तो अपराधो हों। बिना पड़ोसी, सीरमइल्ला 
ओर ख़बरदार को सूचना दिए कोई परदेस न जाय; जोर न इनको 
सूचित किए बिना कोई किसी के यहाँ ठहर सके | व्यापारी, सैनिक, 
यात्री सब प्रकार के आदमियों को देखते रहो । जिनको कोई जानता 
न हो; उनको अलग सराय सें बसाओ । वही विश्वंसनीय लोग दण्ड 
भी नियत करें। सहल्ले के रईस ओर बले आदमी भी इन बातों के 
लिये उत्तरदायी रहें। प्रत्येक व्यक्ति की आय ओर व्यय पर ध्यान 
रखी | यदि किसी का व्यय उसकी आय से अधिक हो, तो समझ लो- 
कि अवश्य कुछ दात्म में छाढा है | इन बातों को व्यवस्था और प्रजा 
को उन्नति के छामों के अंतर्गत समझा करो। रुपएं खींचने के विचार 
से ऐसे काम मत किया करो । 

बाजारों सें दछाक नियत कर दो। जो कुछ क्रय-विक्रय हो, वह 
मीर-महल्डा ओर खबरदार सद्ृल्छा को बिना सूचना दिए न दो 
खरीदने ओर वेचनेवालें का नांस रोजनासचे में लिखा जाय। जो 
चुपचाप लेन देन करे, उस पर जरमाना। प्रत्येक महल्त्े में और 
बस्ती के चारों ओर चौकोदार रखो । नए आदमी पर बराबर दृष्टि रखो 
चोर, जेब-कत रे, उचकंक, उठाईगीरे का नाम भी न रहने पावे। अप- 
राधी को मांछ . समेत उपस्थित करना कोतवाल -का कांम है। यदि 
कोई लावारिसख मर जाय या कहीं चलना जाय, वो पहले उस्चके साल से: 
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सरकारी ऋण वसूल करो। फिर जो बचे, बह उसके उत्तराधिकारियों 
को दो। यदि उत्तराधिकारी थे हो, -तो अमीच के सपुद कर दो और 
द्रबार सें सूचना दे दो | यदि उत्तराधिकारी आ जाय, तो वह माछ उसे 
दे दिया जाय। इससें भी अच्छी नीयत से काम करो | रूसा का ही 
दस्तूर यहाँ भी न हो जाय कि जो आया, सो जब्त | झुल्छठा साहन 
इसपर यह तुर्स लगाते हैं कि जब तक बैतुछमाछ के दारोगा का पतन्न 
नहीं होता, तब तक मृत्त शरीर गाड़ा भी नहीं जाता; और कबरिस्तान 
शहर के बाहर बना है. और उसका मुँह पूवं की ओर हे । 

शराब के विषय में बड़ी वाक्कोद्‌ रहे। उसकी बू भरी न आते पावे ! 
पीनेवाले, बेचनेवाले, खींचनेवाले सब अपराधी। ऐसा दंड दो कि 
सब की आँखें खुल जायेँ। हाँ, यदि कोई घोषध के रूप में या बुद्धि- 
वर्धन के छिये काम में त्ञावे, तो न बोलो ! भाव सस्ता रखने के लिये 
पूरा उद्योग करो । घनवाब्‌ लोग माल से घर न भरने पायें । 

ईंदों के विषय में सी नियस थे। सब से बढ़ी ईद या प्रखनत्नता 
का दिन वह साना जाता था, जिस दिन सौर वर्ष का थारंध होता 
था | इसके बाद और भी कई इंदें थीं। दो एक दिन शबबरात की 
क्रॉँति दीपोत्सव करने की भ्री भाज्ञा थी । 

आज्ञा थी कि जी बिना मावश्यकता के घोड़े पर न चढ़े | नदियों 
झौर नहरों आदि पर पुदषों और रिन्रियों के महाने ओर पनहारियों के 
पानी सरने को अछ्ग अज्नग घाट बचाए जाये । खोदागर बिना आशा 
के देश से घोड़ा न निकाछूकर के जा सके | सारत का गुलाम भो और 
कहीं न जाने पावे। चीजों का भाव वही रहे, जो राज्य की ओर से 
निम्चित हो | 

बिला सूचना दिए कोई विवाह न हुआ करे। सर्व साधारण 
के लिये यह मियम था कि वर ओर कन्या को कोतवाली में 
दिखा दो । यदि पुरुष से ञ्ली बारह. वर्ष बड़ी हो, तो पुरुष उससे संबंध 
ले करे, क्योंकि इससे निरबेछझता जाती है। सोलह वर्ष की अवस्था से 
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पहले छंड़के का. और चौद॒ह वर्ष की अवस्था ले पहले लड़की का 
विवाह न हो । चाचा और मासा छक्षादि की कन्या से विदाह न हों; 
क्योंकि इसमें प्रेम कस होता है ओर संतान दुबंछ होती है । जो जो 
'लदा बाजारों में खुल्लम खुल्छा बिना घूँघट या बुरके के दिखाई दिया 
'करे, अथवा पति से सदा छडाई कंगड़ा करती रहे, उसे शैतानपुरे में 
'सेज्ञ दो । यदि आवश्यकता हो, वो संवान को रेहन रख सकते थे; 
ओर जब हाथ सें रुपया आतो था, तब उछ्े छुट्ठा क्ेते थे। ढिंदू का 
लड़का यदि वाल्यादस्था में वत्नपू्वेक सुप्छमान बना लिया गया हो, 
तो बढ़ा होने पर वह जो धर्म चाहे, प्रहण कर सकता है। जो व्यक्ति 
ज्ञिस धर्स म॑ जाना चाहे, चल्ला जाय। कोई रोक टोक न हो | यदि 
हिंदू स्त्री सुखलमान के घर में बैठ जाय, तो उसे उसके संबंधियों के 
यहाँ पहुँचा दो । मंद्रि, शिवालय, आतिशज्वाना, गिरजा जो चाहे यो 
बनावे, कोई रोक टोक न हो । 

इसके कतिरिक्त शासन, सेता, माछ, घर, टकजाल, प्रज्ञा, समाचार- 
लेखन, चौकी, बादशाह के समय-विस्राग, खाने-पीने, सखोने-जागने, 
छठने-बेठने आदि के संबंध में भी अनेक नियम थे जो आईज 
आऊछबरी सें दिए हुए हैं। तापत्य यह कि कोई बात कानूनों और 
सियमों आदि के बंधन से नहीं बची थी। सुल्ला साहब इन थातों 
की भी हँखी उढ़ाते हैं। इसका कारण यह है .कि ठप खमय के 
लिये ये सब बिलकुतल्न नई बातें थीं; और जो बात नह जान पढ़ती 
है, उसपर लोगों को नजर अटकती है । उच्च छमय भी जब छोग 
मिलकर बेठते होंगे तब इन सब बातों की अवश्य चर्चा होती होगी | 
आर वे लोग योग्य ओर शिक्षित होते थे, इसलिये एक एक बात 
के साथ हँसी-दिछगी भी हुआ करतो होगी । 

एक अवसर पर आज्ञा हुई कि लादोर के किक्के में दीवानआस 
के सामने. जो.. चबूतरा है, उसपर एक. छोटी सी सथजिद्‌ बबबा 
दो; क्‍योंकि कुछ छोग ऐस्रे भो होते हैं, जो नमन के समय हमारे 
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छासले रहते हैं ओर किसी आवश्यक काम में लगे होते हैं | चमाऊे 
के समय ऐसे ढोगों को दूर न जाना पड़े। हमारे सामने मंमाज पढ़ें 
ओर फिर ह्ज्षिर हो ज्ञाय। हकोस सिसरी को इसपर सी एके 
दिल्लगी सूझी और उन्होंने एक पद्म कह डाला, जिसका आशय यह 
था कि बादशाह ने अपने खाम्नने जो- ससजिद वनवाहई है, उससे यह 
ससलहत है कि तमाज पढ़ने वालों की भी गिनती हो जाय | 

हकीम लाहब की बातें सिसरी को डाढियाँ होतो थीं। उन्तका जो 


छुछ हाढू मालूम हो सका है, वह अलग परिशिष्ट में दिया गया है! 
उन्‍हें पढ़ो ओर झुह मीठा करो | 
९ गे 
(हुओं के साथ अपनायत 

अकबर यद्यपि तुके था, वथापि' भारत सें आकर उमने हिंदुओं 
के साथ जिस प्रकार अपनायत पेदा की, वह ऐसी बुद्धिमत्ता से और 
ऐसे अच्छे ढंग ले की थो कि पुस्तक्षों में लिखी जाने योग्य है; और 
पछसका भी एक विशिष्ट आधार है। जब हुमायूँ हँरान में गया था 
परौर शाह तहमास्प से उसझ्ली सेंट हुईं थी, उस ससय एक दिल दोलों 
बादशाह शिकार के छिये निकले थे | एक स्थान पर थककर उतर पड़े । 
शाही फर्राश ने गालीचा बिछा दिया। शाह बैठ गए। हमायूँ के घुटले 
के वीचे फर्श नहीं था। जेब तक शाह उठें और गालीचा खोलकर 
बिछावें, तब तक हुसायूँ के एक सेवक में झट अपने तीरदान का 
कारचोबी गिछाफ छुटी से फाइड्कर अपने बादशाह के नीचे बिछा- 
दिया । तहमास्प को उसकी यह बात बहुत पसंद जाई और उससे कहा 
“भाई हुमायूँ, तुम्द्ारे साथ ऐसे-ऐसे जान देनेवाले लमकहलाछ नौकर 
थे। फिर स्री देश इस प्रकार तुम्हारे हाथ से निकत् गया, इसका कया 
कारण है ९” हुमांयूँ से कहा-साइयों की ईष्यो और शबुता ने खारा 
छाम बिगाड़ द्या.। सेवक छोग एक ही स्वामी के पुत्र समझकर कभी 
इधर हो जाते थे और कभी उधर ।॥” शाह ने पूछा--तो फिर क्या: 
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दर के लोगों थे तुम्हारा साथ नहीं दिया १” हुमायूँ ने कहा-+ 
सर विज्ञातीय ओर विधर्मी है; ओर वही देश की अम्ल 
लिक है, वह साथ नहीं दे सकती ।” तहमास्प ने कहा--“भारत्त में 
जातियों के लोग बहुत हैं, एक पठान और दूसरे राजपूत | यदि 
अर सहायता करे और इस बार फिर वहाँ पहुँचो, तो अफगानों 
को तो व्यापार में ठगा दो ओर राजपूतों को द्लासा देकर प्रेमपूर्वक 
कपने साथ सिला लो” | ( देखो सप्मासिर-उल-उमप्तरा । ) 

हुमायूँ जब भारत में आया, तब उसे स्त्यु ने ठहरने व दिया जोर 
वह इस उपाय को काम जे न छा सका | हाँ, अकबर ने इस उपाय से 
कास लिया कोर बहुत अच्छी तरह ले लिया। बह इस बारीकी को 
घम्तक गया था कि मारव हिंदुओं का घर है | सुझे इस देश में ईश्वर 
ने वादशाह बनाकर भेजा है। यदि केवछ विजय प्राप्त करना हो, तब 
दो यह होगा कि देश को तलवबोर के जोर से अपने अधीन ऋर लिया 
ओर देशवासियों को दबाकर उज्जाढ़ डाला। परंतु जब मैं इसी घर 
सें रहने लगे, तब यह संसव नहीं है कि जारे लाग और सुख तो मैं 
झौर मेरे अमीर भोगें और इस देश के निवास्री दुदेशा सहें; ओर 
फिर भरी में आराम से रह सके। देशवासियों को बिल्कुल नष्ठ और 
बामशेब कर देना ओर भी णधिक कठिन है। वह यह भी सोचता 
था कि मेरे पिता के साथ मेरे चाचाथों ने क्‍या किया । उन चाचाशओं 
की संतानें और उनके सेवक यहाँ उपस्थित ही हैं।इस समय जो 
हुक मेरे साथ हैं, वे सदा से दुधारी तलवार हैं | जिधर लाभ देखा; 
उधर फिर गए | इस्ीलिये जब उसने देश का शासन अपने हाथ सें 
लिया, तब ऐसा ढंग निकाछा जिससे साधारण भारतवासी यह न 
समझे कि विज्ञातोण तुके ओर विधर्मी मुसलमान कहीं से आकर 
हमारा शासक बन गया है। इसलिये देश के लाभ ओर हित पर 
उसने किसी अकार का कोई बंधन नहीं लगाया । उसका साम्राज्य एक 
ऐसी नदी था, जिसका किनारा हर जगह से घाट था। आओ ओर 
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खूब अधाकर पानी पीओ। भछा ससार में ऐसा कोन है. जीः जान 
रखता हो ओर बदो के किनारे न आवे ! 

जब देशों पर विज्ञय प्राप्त करने के डपरांत बहुत से कागड़े मिट 
गए, और रौचक तथा सजावट को इसका दरबार सजाने कां 
अवधर सिंला, तब हजारों राजा, महाराज, ठाकुर ओर सरदार आदि 
दज़िर होने तञगे | दरबार उन जवाहिर को पुत॒लियों से जगमगा 
डठा | उदार बादशाह ने उनझो प्रतिष्ठा ओर पद आदि का बहुत ध्याव 
रखा | वह सद॒व्यवहार का पुतछा था, पिछनपारी उसं॑दछ्ा एके अंग 
थो । उन्न सब लोगों के साथ उसने इस प्रकार व्यवहार छिया, 'जिसद्ले 
उतर लोगों को आगे के लिये उससे बहुत बड़ी बड़ो काएँ बँव गई । 
बल्कि उन लोगों के साथ ओर जो लोग जाए, उनके खाथ भो ऐश 
व्यवह|र किया कि जमाना उसकी ओर ऊुछ पढ़ा। आारव के पॉडित, 
कवीश्वर, गुणी, जो आए, वे ऐसे प्रसन्न होकर गए कि कह्ाचित्‌ अपने 
शज्ञाओं के द्रबार से भी ऐसे प्रसन्न होकर न निकलते होंगे। साथ 
ही सब लोगों को यह भी मालूम हो गया कि इशछ्का यह व्यवक्षर 
हमें केवल फुछलछाने के लिये नहीं है। इसका अशभिप्राय' यही है कि 
हमें अपना बना ले भोर आप हमारा हो रहे। ओर अकृवर को उदा- 
रता ओर दिल शात का अपनायत का व्यवहार छद्दा उनके इस जिवार 
का ससरथंन किया करता था। 

बढ़ते बढ़ते यहाँ तक नौबत पहुँची कि अपनी जांति झौर पदाई 
ज्ञाति सें कोई अंतर हो न रह गया । सेना ओर 'शाखन दिमाग के 
बड़े बड़े पद तुकों के सम्तान ही हिंदुओं को भी मिलते लगे। दरबार 
सें हिंदू ओर सुसल्लमान खब बराबर बराबर दिखाई देते थें*। राज्- 


१ परिशिष्ट में राजा थोडरमलः का द्वाल देखों। णब . राजा साहब को 
प्रधान सचिव के श्रणिकार मिले, तब लोगों ने केसो शिक्कायर्ते को मोर नेक- 
नीयत बादद्याह ने उन छोर्गों की कया उत्तर दिया | 
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यूंतों छा प्रेस उसकी प्रत्येक बाद को बल्कि.रोति रसम और पहलनावे 
को सी कवर को आखों में सुंदर दिखाने छगा। उसने चोगा और 
सम्पामा।उत्तारकर जामा और खिडढ़कीदार पगढ़ी पहनना आरम्भ 
छर दिया । दाढ़ी को छुट्टी दे दी ओर तख्त तथा देहीम या सुसह्लमानी 
ढंग के ताज को छोड़कर बह सिंद्यासम पर बैठने और द्वाथी पर चढ़ने 
लगा। फरती, सपारियाँ और दरबार के सब स्रांमान हिंदुओं के से 
| गए। हिंदू और हिंदुस्तानी हर समय सेवा में लगे रहते थे। 
ब बादशाह का यह रंग हुआ, दब उसके क्षमीरों और सरदारों, 
रानियों और तूरानियों सब का वही ढंग और वह्दी पहनावा हो गया, 

: घर पान की गिल्लौरी उसका आवश्यक टगार हो गई" ॥। तुर्को 
का दरबार इंद्रसभा छा तमाशा था। 

तोरोज ( लव वर्षास्म ) के समय आनंदोत्घव करना तो ईरान 
ओर तृराद की प्राचोन प्रथा है दी; पर उसने उस्रे भी हिंदुओं को 
प्रथा का रंग देकर हिंदू बता डाठा । सोर और चांद्र दोनों गणनाओं 
के अनुलार जब जब उसको बरसगाँठ पढ़ती थी, तब तब उत्सव 
द्ोता था । उस्त समय ठुछादान भी होता था। बादशाह. सात अनाज़ों 
और साव घातुओं आदि का तुलादान करता था । ब्राह्मण बेठकर हवन 
करते थे और सब चीज़ों की गठरियाँ बाँधकर थाशीर्वाद देते हुए 
घर जाते थे। दशहरे पर भी णाते थे, जाशीवाद देते थे, पूजन 
कराते थे और माथे पर ठीका छगाते थे। जढ़ाऊ राखी बादशाह फे 
हाथ में बाँधते थे। बादशाह हाथ पर बाज्ञ बैठाता था। किल्ले के बुरजों 
पर शराबत्र रखी जातो थी । बादशाह के खाथ साथ उसके द्रबारी थी 
इसी रंग में रंगे गए और पान के बीढ़ों ने सब के मुँह लात कर दिए | 
गोमांस, लह॒घुत, प्याज अदि अनेक पदाथ हराम हो गए ओर बहुत से 
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१ खो अलीकुंलीखों का हाल, उतका कठा हुआ्रा सिर किस प्रकार 
पहचाना गया था | 
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दुलरे पदार्थ इलाल हो गए । प्रातः काल जमना के किनारे पूर्व ओर 
की खिड़कियों में बादशाह बैठता था, जिसमें सूये के दशेन हों। जारत- 
'बासी प्रातः काछ के खमय राजा के दशनों को बहुत शुभ उसमते हैं। 
जो लोग जमणा सें स्नान करने आते थे, वे सब ख्जी-पुरुष, वाल-बच्चे 
हजारों की संख्या में सामने थाते थे, हाथ जोढ़ते थे और. “सहाबतली 
बादशाए सलामद” कहकर प्रसन्न होते थे। वह भी उनको अपनी 
संतान से बढ़कर समझता था ओर उनको देखकर बहुत प्रसन्न होता 
था; ओर उसका प्रसन्न होना भ्री उचित ही धा। जिसके दादा 
बाबर* को उसकी ज़ाति के लोग इस ढुदशा के साथ उसके पेढक 
देश ले निकालें, ओर पाँच छः पीढ़ियों की सेवाओं पर जो इस प्रकार 
प्िट्टी डाढें, उसके साथ जब बिदेशी ओर विजाठी इस प्रकार 
प्रेसपूर्वक व्यवहार करें, तो उनमें बढ़कर प्रिय और कौन हो सद्चा 
था। और वह यदि इनको देखकर प्रश्नन्न च द्ोता, तो और किसको 
देखकर प्रसन्न होता ! 

अकबर ने तो सब कुछ किया दी, पर राजपूतों ने ने भी 
छिछा, सेवा और थ्रक्ति की पराकाष्ठा कर दी । यह सैकड़ों सें 
से एक बात है, जो जहाँगीर ने श्री अपनो तुजुक जहाँगीरी में 
लिखी है। अकबर ने आरंभ में भारतीय प्रथाओं को केबल 
इस प्रकार भहण किया था कि मानों एक नए देश का भया भेवा 
है था नए देश का नया झआंगार है| अथवा यह कि अपने प्यारे और 
व्यार करनेवात्ों की प्रत्येक बात प्रिय जान पड़ती है। पर इन बातों ने 
उसे उसके धार्मिक जगत सें बहुत बदनांस कर दिया और उस्धपर 
धर्मअ्रष्ट दोने,का करुंक इस प्रकार छगाया गया कि आज तक छेन्न- 
जान ओर निर्देय मुल्ता उस बदनामी का पाठ उसी प्रकार पढ़े जाते 
हैं ।इस अवसर पर वाशध्तविक कारण न लिखना और उस बादशाह के- 


$ परिशिष्ट में देखो तेमूरी श्ाहजादों का हाल । 
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टाथ अन्याय करता सुझ ले घहीं देखा जाता। सेर मत्रा, कुछ -तो 
दुमले समझ लिया और कुछ अआगे 'चलकर छसंस ल्लोंगे कि उक्त 
लोभी विद्वानों के ऋछुषित हृदय ने कितना शीघ्र उनकी ओर उनके 
द्वारा इस्छास धर्म की दु्देशा कर दिखाई । 

इस घअयोग्यों का रंग ढंग देखकर उस नेऋन्‍नीयत बादशाह को इस 
बात का अवश्य ध्यान हुआ होगा कि ईष्यों और हूं प आदि केवल 
पुस्तकें पढ़नेवाले विद्ानों का प्रधान अंग हैं। अच्छा, अब इनको 
सलाम करू और जो लोग शुद्ध हृदय के और उद्ार कहलाते हैं, 
उसमें बटोल; कदाचित्‌ उनसें ही कुछ मिलछ जायेँ। इसलिये आख 
पास के सभी देशों से अच्छे अच्छे और प्रसिद्ध त्यागी तथा फकीर 
आदि बुलवाए । प्रत्येक्ष से अलग अछूग एफांत में बहुत कुछ वार्तो- 
लाए किया। पर जिसको देखा, वह शरीर पर तो खाक हरपेदे हुए 
था, पर उसके अंदर खाक मथा। खुशामद छरता था और थ्ाप हो 
दो चार बीघा मिट्टी मागवा था। अकबर तो इस वाद की आकांक्षा 
रखता कि यह कोई त्याग-सागं की बात करेगा अथवा पर- 
थ का कछोह सागे दिखंलावेगा। उन्हें देखा तो वे स्वयं उससे 
साँगने आते थे। कहाँ छी बात ओर कहाँ की करामात । बाछी 
रहा व्यवहार, खंतोष, ईश्वर का लय, सहानुभूति, उदारता, साहस 
आदि ऊपरी बातें, सो इनसे भी उनको खाली पाया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि उसे अनेक भ्रकार के संदेह होने लगे और उसकी आएं“ 
काएँ न जाने कहाँ से कहों दोड़ गई । 

सरहिंद के रहनेवाले शेख अब्दुल्ञज्ीज देहलवी /के संबंध में 
मुल्का खाहब ख़िखते हैं. कि वे बहुत प्रसिद्ध फकीरों सें से थे, हरलिये 
बुलूवाए गए। उन्हें बहुत आदरपूर्वक इबादतखालने ( प्राथचा-संद्रि ) 
में उतारा। उन्होंने नमाज माकूखस ( उलछदी जमाज, थर्थात्‌ अंत फी 
ओर से आरंभ की शोर पढ़ना ) दिखाई और सिखाई; भोर बादशाह 
के हाथ बेच भी डाली ! महत्न में कोई ख्री गर्भवती थी। कहा फि पुत्र 
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होगा ; वहाँ कन्या हुईं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई. अनुचित व्यवहार 
भी किए, जिनके लिये दुःख प्रकट करने के अतिरिक्त और कुछ 
हो ही वहीं सकता । 

पंजाब से झोत्त नत्थी नामक एक स्फगान बादशाह के चुलवाने 
पुर जाए थे। पर इस प्रकार कि बादशाह्द की आज्ञा सुनते दी उसके 
घालन के विचार से तुरंत उठ खड़े हुए ओर चछ पड़े | उनके ढिये जो 
सवारी भेजी गईं थी, वह तो पीछे रह गईं ओर आप अदब के विचार, 
से पचीख तीस पढ़ाव बादशाही प्यादों के साथ पेदल आए; भौर फतह- 
धुर पहुँचकर शेख जमार बख्तियारी के यहाँ उत्तरे । कहला भेजा कि 
सैंने बादशाह की आज्ञा का पालन तो कर दिया है, पर मेरो मुलाकात 
किसी बादशाह के छिये अश्ी तक शुभ नहीं हुई। बादशाह के 
तुरंत उनके छिये कुछ इनास भेज दिया और कहछा दिया कि यदि 
यही बात थी, तो आपकी यहाँ तक कष्ट करने की क्‍या आवश्यकता 
थी । बहुत से लोग तो ऐसे भी थे, जो दूर ही. दूर से अछूग हो गए | 
ईश्वर जाने, उनसें कुछ गुण,था भरी या नहीं । 

घक महात्मा बहुत प्रसिद्ध और उच्च कुत्त के थे । बादशाह ने खड़े 
होऋर उनका स्वागत किया था ओर उनके साथ बहुत द्वी. प्रतिष्ठापूर्ं 
व्यवहार किया था। पर जब बादशाह ने उनसे कुछ पूछा, तब 
उन्होंने कानों की ओर खंकेद छरके कहा कि मैं कुछ ऊंचा सुनता हूँ। 
ब्रह्मज्ञानं, ध्म, नीति आदि जो विषय छिड़ता था, आफ चढ ऋह ढेते 
' थे-“मैं कुछ ऊँचा सुनाता हूँ।” अंत में वे सो बिदा किए गए। 
जिनको देखा, यही माल्रूस हुआ कि ससजिद्‌ या खानकाह में बैठऋर 
केबछ दूकानदारी किया करते हैं; और उनमें तत्व कुछ भी नहीं है । 

कुछ दुष्टों ने यह प्रवाद फैछा दिया था कि पुस्तकों में लिखा है 
कि प्राचीन काल से धर्मों में जो प्रभेद ओर विरोध चल्ले आते हैं, 
उलको दूर करनेवाढा आवेगा और सबको मिल्लाकर एफ कर देगा। 
वही अब अकबर पेदा हुआ है। छुछ छोगों.ने तो प्राच्रीन पंथों के 
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खंकेतों से. यह सी .प्रभाशित कर दिया कि यह घटना सब ९९० 
हि० में होगी। 

एक और विह्ात् फाबे से: आए थे, जो मक्‍के के शरीफ ( प्रधान 
अधिकारी ) काः एंक. लेख॑ लेकर आआाए थे। उसमसें यहाँ तक हिसावः 
लगाया गया था कि पृथ्वी की आयु सात हज्ञार वर्ष की है; सो बह्द 
पूरी हो छुकी । अब हजरत इमाम मेंहदी के प्रकट, होने का समय, 
है; सो अच्यर ही हैं। 

अब्दुल सल्लीम नाम छे एक बहुत, बड़े काजी थे, जिनका वंश 
सारे देश में चहुद प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध था। पर आपकी यह्द दशा 
थी कि दिल राव शराब पीते थे; बाजी छगाकर शतरंज खेलते थे, 
रिश्वर्तें खूब लेते ये. और तमस्सुछों पर मनमाना सूद लिख देते थे ओर 
दसुरू छर लेते थे १। कासिम खाँ फौजी ने उनके इन इत्यों के संबंध: 
में कुछ कविता थी दी थी। सुशील और अनजान बादशाह, जो धर्म 
का तत्व जानना . चाहता: था, .ऐसी ऐसी बातों का देखकर परेशान 
हों नया ! 

गुजरात प्रांत के नौसारी भामछ स्थान ले छुछ अभिपूजक पारसी 
आए थे। वे अपने साथ जरतुश्व के घस्ं की पुस्तकें भो छाए थे। 
बादशाह उनसे मित्रकर बहुत प्रसन्न हुआ। उनसे पारसी धर्म की 
जहुत ली बातें सु्नीं और जानीं। मुल्ला बदायूनो कहते हैं. कि महत्व 
के पाश्ठ ही अश्नि-मंदिर बनवाया था और आज्ञा दी थी की उसमे 
क्री अप्वि कभी घुमने न पावे; क्‍योंकि यह ईश्वर की सबसे बढ़ी देन 
ओर उसके प्रकाशों में से एक मुख्य प्रकाश है। सन्‌ २५ जलूल में. 
अकबर ने निरसंकोच भाव से अप्नि को प्रणाम किया। संध्या खमय 
जूब दीपक आदि जलाए जाते थे, तब आदर के किये बादशाह और 


१ मुसलमानों में ख़द लेना:इराम है | पर जो लोग स॒द लेना चाहंते थे. 
जे इन काणी साहब से झ्ामिक व्यवस्था ले लिया करते ये | 
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उसके पाज़ रहनेवाले सब सुघाहष उठ खड़े होते थे। इस खंबंध की 
सारी व्यवस्था शेख अव्बुल्फनल्ल को खोंपी गई थी । इसे प्रारखियों 
को नौखारी में जागीर- के रूप भें जार स्रो बोधा जमीन दी गईं थी, 
जो अब तक उनके अधिकार में चठी आती है। अकबर ओर 
जहाँगीर के प्रमाणपत्र उनके पास हैं, जो इछ्ध प्रंथ के सूढ लेखक 
हजरत आज़ाद ने स्वयं देखे थे। 


युरोपियनों का आगमन शोर उनका 
आादर-सत्कार 


यद्यपि अकबर ने विद्या और- शिक्प-कल्ना खंबंधी प्रंथ घादि 
नहीं पढ़े थे, तथापि वह अच्छे अच्छे विद्वानों से भी बढ़कर विद्या 
ओर कल्ना आदि का प्रेमी था और सदा नह नई बातों और घाविष्कारों 
के सांग हूँडता रहता था। उसकी हदाार्दिक इच्छा थो कि जिख प्रक्छार 
सें वीरता, दानशीलता और देशों पर विजय प्राप्त करने में प्रसिद्ध हैँ, 
ओर जिस प्रकार सेरा देश प्राकृतिक्त दृष्टि से खब प्रकार के पढ़ाथे 
धत्पन्त करने और उपजाऊ होने के किये प्रसिद्ध है, उछी प्रकार विद्या 
ओर कल्ना आदि में भरी मेरी प्रसिद्धि हो। उसे यह भी सालुम दो 
गया था कि बिद्या ओर फल्ला के सूय ने युरोप में सबेरा किया है | 
इसलिये वह वहाँ के विद्वानों ओर दुक्षों की चिंता में रहा करता था ! 
यह एक प्राकृतिक नियस है कि जो हू ढ़वा है, वही णाता भी है। उसके 
लिये साधन आप झे जाप उत्पन्त हो जाते हैं। इस संबंध में जो 
सुयोग आए थे, उनमें पे कुछ छा वणन यहाँ किया जाता है । 

सन्‌ ९७९ हि० में इत्राहीम हुसेव मिरजा ने विद्रोह करके सूरत 
बंदूर के किछे पर अधिकार कर लिया। बादशाद्वी सेना ने वहों एहुँच- 
कर चेरा डाला । स्वयं अकबर भी चढ़ाई करके वहाँ पहुँचा। उत्त 
दिनों युरोप के व्यापारियों के जहाज वहाँ आया जाया करते थे । 
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पमिरज्षा ते उन्हें छिखा कि यदि तुम छोग इस ससय आकर सेरी 
वद्दायदा करे, तो मैं तुम्हें यह किला दे दूँगा। वे छोग आए, पर बढ़े 
हँग ले आए। अपने साथ बहुत से विज्नक्षण और चए नए पदार्थ सेंढ 
के रूप सें छाए । जब छढ़ाई फे मैदान में पहुँचे, तव देखा कि सामने 
व्वा पल्‍्ला भारी है; इनके सुक्षावल्ठे में हम विजयी थ हो सकेंगे; इसलिये 
आद रंग बदलकर राजदूबव बच गए और कहने छगे कि हम तो अपने 
शज्य की ओर से दूदत्व करने के लिये आए हैं। द्रवार से पहुँचकर 
उन्होंने बहुत से पढदाथ सेंद किए और वहुत सा इनास तथा पत्र का 
उत्तर लेकर चलते बने। 
अक्वर की आविष्कारप्रिय प्रकृति कम्मी निश्चक न रहती थो। 
आह कछ. के कल्कत्ते और बंबई की साँति उन् दिनों गोजा और 
पुरत थे दो बंदर थे, जहाँ एशिया और युरोप के देशों के जहाऊू 
ध्यक्वर ठहर करते थे। उक्त युद्ध के कह वर्षों के उपरांत अकबर ने 
हवीबुछ्ा काशी को बहुत ला धव देकर गोथा सेजा। उनके 
7 झत्ेछ विषयों के अच्छे अच्छे पंडित्‌ ओर शिल्पक्कार भी थे । ये 
ग॒ इसलिये भेजे गए थे कि वोच में जाकर कुछ दिनों तक रहें. 
दर्ह से युरोप की बनी हुई अच्छी अच्छी दीलें लेकर आवें। 
द लोगों से यह भी कह दिया गया था कि यदि युरोप के कुछ कारी- 
धर जोर शिल्पी यहाँ ञा सकें, तो उत्तको भी अपने साथ लेते आना | 
सब ९८४ हिं० सें ये लोग वहाँ से छोठे। इनके साथ अनेक प्रकार के 
'लए ओर विछक्षण पदार्थों के अतिरिक्त बहुत स्रे काटीगए ओर शिक्षपीं 
भी थे। जिस खसय इन लोगों ने चगर में प्रवेश किया था, उतर समय 
सानों विछक्षण वस्तुओं और विल्क्षण मनुष्यों की एक बारात स्री बच्च 
गई थी। लगर के हजारों युवक्त ओर वृद्ध इनके साथ स्राथ चत्न रहे 
ओे। बीच में बहुत से युरोपियन अपने देश के व्ध पहले हुए थे । ते 
ज्लोग अपने देश के बाजे बजाते हुए नगर में घूमकर द्रचार सें उपस्थित 
जुए । अरगन वाजा पहले पहल उन्हीं के साथ भारत में आया था। 
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उस. समय के इतिहासकार लिखते हैं कि इस बाजे को देखकर सब 
लोग चकित हो गए थे । 
इन कांशीगरों और शिल्पियों ने अकबर के दरबार में जो आदर 
ओर प्रतिष्ठा पाई द्ोगी, उसका समाचार युरोप के प्रत्येक देश में 
पहुँचा होगा। वहाँ भी बहुत से लोगों के मन में आशाओं कां 
संचार हुआ होगा। उनसें ने कुछ लोग हुगली बंदर तक भी आा 
पहुँचे होंगे। अमीरों और दरबारियों की कारगुजारी जिधर बादशाह 
का शोक देखती है, उधर ही पस्तीना टपकाती है। अब्बुडफजल ने 
छाकषरनासे में ढिखा है कि सब्‌ ३३ जल्ूसी में हसैनकुली खाँ दे 
कूचबिहार के राजा से अधीनताप्तुचक पत्र लिखवाकर भेजा और 
चसफे साध ही उस्र देश के बहुत से नए और अद्भुत पदाथ भेजे | 
ताब बारसो? नामक युरोपियन व्यापारी भी द्रबार में उपस्थित हुआ; 
ख्थोर बासरोबाने* तो बादशाह की सुंशीछता ओर गुण देखकद 
'रकित रह गया। अकषर ने भी उन ज्ोगों की बुद्धिमता और सभ्यता 
पा धष्छा आदर किया। 
सयू १४ जलूसी के द्वाल में अब्बुल्फंजछ लिखते हैं. कि पादरी 
फरेबतोत5 गोथा बंदर से उतरकर द्रबार में उपस्थित हुए। दे 
अच्छे बुद्धिमाबू, कौर बहुत खरे विषयों के पंडित्‌ थें। द्दोनद्ाार शाहः 
जादे उनके शिष्य बनाए गए। अनेक यूनानी भ्रंथों के अनुवाद की 
सामभ्री एकत्र की गई ओर शाहज्ादों फो सब बातों की जानकारी 


१ यह नाम संदिग्ध है | इंलियट के अनुसार मूल में “परताब बार” है | 
छा07% ज्ांशणज ० व, ए0, ए, 9, 59. 

९ एस नाम में भी संदेह है। ईलियट के “अनुसार मूल में 'बसूर बा” है | 
फ्राद, 

३ यह नाम भी ठीक नहीं जान पड़ता। ईलियट के अनुसार मूल में 
/फरमलियन? ( .3४०% ) हैं। ॥09, 9, 88. 
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लाने दी व्यवस्था की गई । इस पादरी सद्दाशय के अतिरिक्त ओर 
भी बहुद से फिरंगो, जरसन और हृवशी आदि अपने अपने देश 
से श्रेंट करने के लिये अनेक उत्तमोत्तम पदार्थ छाए थे। अकबर देर 
क उन सबको देखकर प्रसन्न द्वोता रहा । 

सब्‌ ४० जछूसी में फिर छुछ लोग उसी बंदर से आए थे और 
अपने साथ अतेक नवीन और अद्भुत पदा्थ छाए थे। उनमें कुछ 
बुद्धिमान ईसाई पादरी भी थे, ज्ञिनपर बादशाह ने चहुत कृपा की थी। 

मुल्ला साहव लिखते हैं कि ईसाइयों के धार्मिक आधचाय पादरी 
लोग आए | थे छोग समय को देखकर आज्ञाओं में परिवर्तेन कर सकते है 
ओर बादशाह भी इनको आज्ञाओं का विरोध नहीं कर सकता। ये 
छोग अपने साथ इंजीज़ छाए थे और इन्होंने अनेक प्रमाणों तथा 
युक्तियों से अपने धार्मिक सिद्धांते का समर्थन करके ईसाई 
धर्म का प्रचार आरंघ किया । इन लोगों का बहुत आदर सत्कार हुआ | 
बादशाह इन लोगों को प्रायः द्रवार सें घुल्लाया करता था और घार्मिक 
तथा सांखारिक विषयों पर इनकी बातें छुना करता था। वह उनसे 
तौरेत और इंज्नीक के अनुवाद भी कराना चाहता था। अछुवाद का 
कार्य आरंभ भी हो गया था, पर पूरा व हो सका। शाहजादा मुराद 
को उन्तक्षा शिष्य भी बना दिया। एक ओर स्थान पर मुल्ला साहब 
फिर लिखते हैं. कि जब तक ये छोग रहे, तब तक अकबर इनपर बहुत 
कृपा रखता था। ये छोग अपनी ईश-प्राथेता के समय कह प्रकार के 
बाज बजाते थे, जो अक्षर ध्यान से सुनता था। मालुम नहीं, शाह- 
जञादे जो भाषा सीखते थे, वह रूमी थी या इन्नानी | मुल्छा साहब 
ने यद्यपि सन्‌ नद्दी लिखा है, तथापि छक्षणों से ज्ञान पढ़ता है कि 
शाहजादा झुराद पादरी फरेबतोन का द्दी शिष्य बनाया गया था। 
शायद वे उसे अपनी .यूनानी भाषा सिखाते होंगे, जिसका कुछ संकेत 
अब्बुल्लफन्नल ने भरी किया. है। यह सब छुछ है, पर हमारी पुस्तकों से 
यह पता नहीं चछता कि .इन लोगों के .हारा किन किन पुप्तक्रों 
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के झ्ु॒वाद हुए थे। हाँ, खलीफा सैयद मुहम्मद सन साहब के पुस्त- 
बकात्य सें सेंने एक पुस्तक अदृश्य ऐसी देखी थी, भी अकबर के समय 
से छेटिम सांषघा से साषांतरित हुई थी । 

सुल्ला खाहव॑ लिखते हें कि एक अवसर पर शेख कुतुबुद्दीव जाढे- 
सरे को, जो बढ़े विकट खुराफाती थे, ल्ञोगों ले पाद्रियों के साथ 
बादू-विदाद करते के लिये खड़ा किया । शेख साहब बहुत ही 
आवेशपूवक सामने जा खड़े हुए और बोले क्लि खूब ढेर सी आग 
घुलगाओ; ओर भिसे दावा हो, बह सेरे साथ आय में कूद पड़े । 
जो उसमें से जीवित निक्ुछ आवे, उसी का धाम्सिक सिद्धांत ठोक 
समझा जाय | आग सुल्लगाई गई। उन्होंने एक पादरी की कमर सें 
हाथ डांतकर कहा--'हाँ, आइए |” पादरियों ने कहा कि यह बात 
इुद्धिमत्ता के विरुद्ध है। अकबर को भी शेख की यह वात बरी ल्गी। 
ओर दात्तव से यह वात ठीछ सी नहीं थी | ऐसी वात कहता मानों 
अप्रत्यक्ष रूए से यह साथ लेता है किहम कोई बुद्धिमतापूर्ण तके 
नहीं दर सकते। और फिर अतिथियों का बित्त छुःखी करना न तो 
धर्मिक दृष्टि से ही ठीक है ओर न नेतिक दृष्टि से ही। 

अकदर तिब्बत थोर खता के लोगों से शी बहाँके हाल सुना 
करता था । जैतियों ओर बोडद्धों के सी मंथ छुना करता था। हिंदुओं 
के थी सेबड़ों संप्रदाय थोर इज़ारों घसम्रंथ हैं। यह सब छुछ सुनता 
था ओर खब के संबंध में वाद-विदाद करता था। 

कुछ ऐसे दुष्ट मुसछप्रात भी तिकछ आए थे, जिन्होंने एक जया 
झंप्रदयय खड़ा कर लिया था। इन लोगों ने भप्तात्न, रोजा भादि 
सब इझुछ छोड़ दवा था जोर दिल रात शारब-कबाब ओर ताच-रंग में 
सतत रहना आरंध कर दिया था। विद्वानों और सोलवियों भाढ़िते 
उत्हें बुलाकर समझाया कि अपने इन अरुण्य व्यवहारों से तोबा 
करो। उत्त ल्ञोगों मे उत्तर दिया कि हम छोयगों ने पहले तोवा कर की 
है, तब यह्‌ संप्रदाय प्रहण किया है। 
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इन्हीं दिनों कुछ मोलछवी ओर मुल्ला भादि भी साम्राज्य से 
सिबासित करने के लिये चुने गए थे। छुछ व्यापारी कंघार फी 
गोद जानेवाले थे । इन णोगों को भो उन्हीं के साथ कर दिया गया 
ओर व्यापारियों के प्रधान से कह दिया गया कि इच छोगों को वह्दी 
छोड़ ध्याना। वे व्यापारी कंघार से द्विज्ञायती घोड़े छे आए, जो 
बहुत ही उपयोगी थे; ओर इच लोगों को वर्शं छोड़ आए; क्योंकि ये 
निदूमसे थे, वल्कि कास विगाइनेवाले थे। जब उम्य वद्लता है, तव 
इसी प्रकार के परिचतन किया करता है | 

इस सब बातों का तात्पय यह है कि भिन्न भिन्न प्रफार के ज्ञानों 
का संडार एक ऐसे अशिक्षित मस्तिष्क में सरा, जिससें आरंभ से 
झव तक कभी सिद्धांत और भमियम आदि का प्रतित्रिंच सी न पड़ा 
था। धह्मब पाठक स्वयं ही समझ के कि उसके विचारों की क्‍या दशा 
दोगी | इतना अवरय है कि उसकी नीयत फरभी किसी प्रकार की घुराई 
की ओर नहीं थी | वह यह भी समझता था कि सभी धर्मों के थादार्य 
अच्छी नीयत से लोगों को सत्य के उपासक बनाना चाहते हैं. और 
उनकी अच्छे सागर पर लाना चाहते हैं; और उन्होंने अपने अपने 
धार्मिक घिद्धांच, विश्वास और व्यवस्थाएँ आदि अपनी अपनी बुद्धि 
के अनुसार अपने समय को देखते हुए भलाई, सुशीत्वा और सभ्यता 
की नींव पर स्थित किए थे। यह नेक-नीयत बादशाह जिस बात फो 
सब से बढ़कर समझता था, वह यह थी कि परमात्मा सब का स्वामी 
है और सब कुछ कर सकता है। यदि समस्त सत्य सिद्धांव किपी 
एक दो धर्म की कोठरी में .वंद होते, तो ईश्वर उछ्ती धर्म को पसंद 
करता ओर उसी को संखार में रहने देता, बाकी सब को नष्ठ-भ्रष्ट 
कर देता । परंतु जब उसने ऐसा नहीं किया, तव इससे यही सिद्ध होता 
है कि उसका कोई एफ धर्म नहीं है, बल्कि खब घर्म उसीके हैं। 
बादशाह इंश्वर की छाया द्ोता है; इसलिये उसे भी यही संसकता 
ध्वाहिए कि सभी धर्म सेरे हैं । 
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इस वासते उसे इस बात का शौकू नहीं था कि सारा संसार 
सुसत्रमाव हो जाय ओर इस प्र॒थ्वी पर मुसलमान के अतिरिक्त और: 
किसी धस का कोई आदमी दिखाई ही न दे। इसीलिये इसके 
द्रबार में इस धार्मिक झगड़े के बहुत से मुकदमे उपस्थित होते थे.। 
उत्तमें से एक मुऋदमा तो यहाँ रक बढ़ा कि शेख सदर या प्रधान 
धोर्मिक विचारपति की जद दही उखड़ गई । 

हिंदू हर दम अकघर के स्राथ क्गे रहते थे। उनसे हर एक बात 
पूछुने का अवसर मिलता था। वे भी बहुत दिनों से ईश्वर से प्राथता 
कर रहे थे कि कोई पूछनेवाछा उत्पन्त हो । अकबर को सब बातें जानने 
का शौक था, इसलिये उसे इनकी भोर प्रवृत्त होने का और भी अधिक 
अवसर सिछा | सत्य का अन्वेषफ बादशाह गौदम नामक एक ब्राह्मण 
पंडित्‌ को, जिखसे ,आरंभ में पिंहासन-बत्तीसी झा अनुवाद कराया 
गया था, प्रायः बुकुवाकर बहुत सी बातें पूछा और जाना करता था। 
मुछा साहब कहते हैं. कि महछ के ऊपरी भाग में एक कमरा था, जो 
ख्वाबगाह ( शयनागार ) कहल्लाता था। अकबर उसको खिड़की में. 
बेठता था और एकांत के सम्य दैवी नामक ब्राह्मण को, जो मद्दामारत 
का अनुवाद कराया करता था, एक चारपाई पर बैठाकर रघ्सियों से 
झूपर खिंचवा छिया छरता था। इस प्रकार वह ब्राह्मण अधघर में 
ल्टकदा रहता थी, न जमीन पर रहता था और न आख़मान पर | 
अक्षबर उससे भ्प्ति, सूर्य, परह :त्येक देवी ओर देवता, ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, कृष्ण, रास आदि की पूजाओं के प्रकार ओर मंत्र. आदि सीखा 
करता था और हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांत तथा पौराणिक छथाएँ 
आदि बहुत द्वी ध्यान और शौक से छुना करता था और चाहता था 
कि हिंदुओं के खमी धार्मिक प्रंथों के अनुवाद हो जायें। 

मुल्ला साहब वहते हैं के सब्‌ ३० जलूसी छे उपरांव जमाने का 
रंग बिल्कुछ बदल गया; क्योंकि कुछ धर्म-विक्रेता .मुल्ला भी अकबर 
के साथ मिछ गए थे | यदि किस्री भ्रविष्यद्वाणी की च्चों. होती, तो 
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उस पर आपत्ति करता था। यदि दैवो आमभाछश की बात 
थी, तो वह चुप हो ज्ञाता था; यदि किसी करामात, देव, 
| आदि ऐसी चीज़ों का जिक्र होता था, जो कभी जाँज से 
पढ़तो थीं, तो बह उनकी बातें वित्नकुल्ल नहीं मानता था। 
कहता था कि कुरान शाश्रत है अथवा स्वयं ईश्वर का कहा 
आ है, तो अकवर उपके लिये प्रमाण माँगा करता था | 

जन्‍म आदि के संबंध में चिवंध लिखे गए और यह निम्थय् 
के यदि मरते के उपरांत भो पाप या पुण्य बना रहता है, तो' 
नस ओर प्रज्नन्स विना हुए हो दी नहीं उक्षता। हस संबंध 
; बहुत दाददिदाद हुआ करता था | 
जब खान आजम कावे से लौठे, तब संसार देख थाने के कारण 
उन्‍हें छछ बुद्धि आ गईं थी। पहले उन्होंने जो दाढ़ी बढ़ाई थी, वह 
व्क्षबर के सामने पहुँचऋर मुँड़वा डालो । इन्हीं खान आजम को 
द्रादी के संबंध सें पहले बड़ी बड़ी बातें हुईं थों, जो इनके विवरण में 
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दी गई हैं। झच्‌ ९९० हि० में ये एक युद्ध से लौटे थे। बादशाह बेठा 
हुआ बहुत प्रसन्नतापूत्रंक इतसे वारतें कर रहा था। इसी बीच में उसने 
-फह्ठा कि हमने जन्मांतर के संबंध में बहुत से तक-पू्ण सिद्धांत स्थिर 
किए हैं। शेख अव्बुल्फजछ तुमको समझा देंगे और तुम उनछो सा 
ल्ोगे। वेचारे खान आजम मानने के सिवा और कर ही कया सकते थे । 

एक बहुत बड़े खानदानी शेख थे। देवो पंडित्‌ को रुवाबगाह 
में जाते देखकर उन्हें भो शोक चर्राया | छुल-कंपट' की कमंद लग[छूर 
बृह भी ख्वाबगाद्ट तक पहुँचने छगे । उन्होंने कुरान और पुराणों की बहुत: 
स्री वार्तों का सामंजस्य स्थापित करके दिखलाया;.अहा की एकता को 
नींव रखऋर उस पर “सो5हं” की मीनार खढ़ी की और परम नास्तिक 
फ्रऊत" को भी परम आस्तिक प्रमाणित करके सिद्ध कर दिया कि 


4 बल्‍ख का रहनेवाला एक प्रसिद अमिमानी ओर नास्तिक थो अपनी 
थूर्तता के कारण मिद्ध का बादशाह हो गया था और जो अपने आए को) 
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खभ्ी लोग किसी न किसी रूप में आस्तिक और धार्मिक होते हैं| 
बल्कि उन्होंने वादशाह को यह भरी विश्वास दिला दिया कि पाप के. 
दुष्परिणाम का भ्रय खदा मुक्ति की आशा के सामने दवा रहता है! 
मुक्ति की आशा सभी को रहती है; णोर इसीछिये वे पाप से 
डरते रहते हैं। उन्होंने यह भी प्रमाणित कर दिया कि पहले जो 
पैगंबर थे, वही अब खल्लीफा हैं। ओर नहीं तो कम से कम उनके 
प्रतिबिंब तो अवश्य हैं। वही छब की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ 
घूटी किया करते हैं; उन्के आगे सघ को सिर कुछाना चाहिए; खबस्को 
उनका अभिवादन करना चाहिए; आदि थादि अनेक प्रकार की बातें 
गढ़ी जाया करती थीं और पथश्रष्ट करने के उद्योग हुआ करते थे । 

सुल्ला साहब बहुत बिगड़कर कहते हैं कि बीरबल ने यह समझाया 
कि सूर्य ईश्वर की पूर्ण सत्ता का प्रकाशक है। हृरियाढी गाना, 
छनाज लाना, फूछ खिलान, फछ फल्ाना, खंखार में प्रकाश करना, 
सब को जीवन ढेना उस्ती पर निभर है; इसलिये वही सब से अधिक 
पुज्य है। वह जिधर उद्ति होता हो, उधर ही मुंह करना चाहिए, न 
कि जिधर वह अस्त होता हो, उघर | इसी प्रकार आग, पानी, पत्थर, 
पीपछ ओर उसके. साथ सब वृक्ष भी ईश्वर की सत्ता के प्रकाशक बता 
गंए। यहाँ तकु कि गौ ओर गोबर भी ईश्वर की सत्ता के द्योतक हों 
गएं ।'इसी के साथ तितल्नक ओर यज्ञोपबीत की भी प्रतिष्ठा होने लगी ! 
अज्ञा' यह कि बड़े बड़े मुसलमान विद्वान और मुल्लाहब भी इनक 
बातों का समथन करने लगे और कहने त्गे कि वास्तव में सूर्य सारे 
संसार को प्रकाशित करता है, सारे संखार को पश्ब छुछ देता दे 
आर बापुशादों का तो मित्र और संरक्षक ही है। जितने प्रतापी 


४ईश्वर? कहा करता था। इसने बनी इसराईल जाति तथा हजरत मूसा- को 
बहुत तंग किया था | कहते हैं कि यह ईश्वर के कोप के कारण नील नहीं में: 
ड्ूबकर मरा शा | 
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दादुष्पाद हुए हैं। सब इसका प्रसुत्व स्वीकृत करते रहे हे। इस प्रद्ार 
को प्रधाएँ हुमायू के: समय में भरी प्रचलित थीं । तुक लोग प्राचीच काल 
हे छौरोज. के दिन ईद मनाते थे और थात्ों में पकवान तथा मिठाइयाँ 

भरकर लूटतें .लुटाते थे। प्रत्येक मुखसचमान बादशाह ने भरी 
इसे कहीं प्र कहीं झ्धिक ईद का दिल समझा है। ओर वास्तव 
में जिस दिन से अकबर सिंहासन पर बेठा था, उस दिन से वह 
लौरोज को बहुत ही,शुस . और सारे संसार के त्योह;र का दिन समभ- 
कर बहुद कुछ उत्सत सनावा ओर जशन करता था। उश्ली के रंग के 
अनुसार सारा दरबार सी रेँगा जाता था। पर हाँ; अब वह भारतवर्ष 
में था, इसलिये भारत की रीत-रस्सें भी बरत लिया करता था। 


अकवचर, ने आाह्या्णों ले. सर्य की सिद्धि छा मंत्र सीखा था, जिसे 
5 

8 सर्योद्य और आधी रात के समय जपा करता था। मशझोला के 
दीपचंद ले एक जलसे में कहा कि हुजूर, यदि गो ईश्वर की 
दृष्टि से पृ होती, तो कुरान में सब से पहले उस्ची का सूरा (मंत्र) 
क्यों होता ! उसका मांस हराम कर दिया गया और आम्रहृपूवेक 
बह दिया गया कि जो कोई उसे मारेगा, वह मारा जायगा। इसका 
समर्थ करने के छिये बढ़े चढ़े हकीम अपने हिकमत के ग्रंथ लेकर 
उपस्थित हुए ओर कहने लेंगे कि इसके सांस से अनेक प्रकार के रोग 

उत्पन्न होते हैं; वह रद्दी और गरिए होता है; इत्यादि इत्यादि । 


सुल्ला साहब इन बातों को चाहे -जहाँ तक बिगड़कर दिखतलावक 
पुर वास्तविक बात यद्द है. कि अकबर इस्स़ाम धर्म के सिद्धांतों से 
खंथा द्वीन नहीं था। वह अपने पूवजों के घम को भी बहुत कुछ 
मानता था। मीर अबू तुराब ह्वाजियों के प्रधान होकर मक्‍के गए थे । 
ज़ब्म घन ९८७ हि० में वे छौटकर आए, तब अपने साथ. एक ऐसा 
भारां पत्थर छाए जो हाथी से भी न उठ सके। जब पाख पहुँचे,- तब... 
बादशाह को लिख भेजा कि फीरोज शाह के समय में एक बार कद्स- 
८ 
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शरीफ" आया था। अब हुजूर के शास्तत-काल में सेल यंह पत्थर 
छाया है |. अकबर ने समेझ लिया था कि इस स्रीणे साढ़े सेयद्‌- ने यह 
ओऔी एक दूकानदारी की है। पर इख समय ऐपा काम करंना चाहिए 
जिससे इस. बेचारे की भी हँखी न दो; ओर:मुझे ,जलो लोग इसलछाम 
धर्म से च्युत बताते हैं, उनके भ्री दाँत. हृढड जायें। इसलिये उसने 
आज्ञा दो कि दरबार भल्ती भाँति सजाया जाय । उक्त सैयद के पांछ 
अज्ञपत्र पहुँचा कि शहर से चार कोस पर ठहर जाओ । श्रकषर सब 
शहजादों कौर अमीरों को अपने खाथ लेकर अगवानी के लिये गया 
कुछ दूर पहले से द्वी सवारी पर से उतरकर घेद़छ हो लिया। बहुत 
आदर तथा नम्नतापूवक स्वयं पत्थर को कंघ। दिया और कुछ दूर 
तक चल्चकर कहा के धमंनिष्ठ अमीर इसी प्रकार इसे दरबार तक 
लाबें ओर पत्थर मीर के ही घर पर रखा जाय । 
सुल्ला साहब कहते हैं कि सब्‌ ९८७ हि० में ती आफत हो आा 
गई। ओर यह वह सम्रय था जब कि चारों ओर से निश्चिं्रता छो 
गह थी | विचार यह हुआ कि छोग “ला इतह इलू अल्छाह? ( ईश्वर 
एक ही है ) के साथ “अकपर खलत्तीफतुल्लाह” ( अकबर खल्लीफा या 
मुहम्मद का उत्तराधिकारी है) भी कहा करें। द्िर भरी छोगों के 
उपद्रव करने को आशंका थी, इसलिये कहा जाता था कि बाहर नहीं 
सहछ में कद्दा“करो। सर्व साधारण प्राय: “अल्लाह अशबर”? के लिया 
ओर कुछ कहते हो न थे। प्रायः छोग भभ्तिवादनन के समय सलाम 
अलेक के बदले “अल्लाह अकबर” ओर उघके उत्तर सें “जल्ते 
जलालहू” कहा करते थे । अब तह हजारों रुपए ऐसे मिलते हैं, जिनके 
दोनों ओर यही वाक्य पाए जाते हैं। यद्यपि सभी अभीर शाज्नाछारी 
ओर विश्वसनीय समझे जाते थे, तथापि विचार यह हुआ' कवि इनसें 
से पहले कोई एक भारंध करे । इसलिये पहले कुतुब उद्धीव खा कोझा 


१ मुहम्मद सोहच के पद-चिह्नों से अंकित पत्थर | 
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मो छंडेद किया गया कि यह पुराना और अतुकरण-सूलफ घ्स छोड़ 
के | उसने शुअ्चचिंतन के दिचार से छुछ ढुःख प्रकट करते हुए कहा 
5 भौर कौर देशों के बादशाह, जैसे रूम फे सुलतान आदि, सुनेंगे 
दो कया कहेंगे । छब का धर्म तो यही है, चाहे अनुकरणमूलक हो मोर 
उाहे और कुछ हो । वादशाह ने विगद़कर कहा क्ितू अप्रत्यक्ष रूप 
से रूम के सुलृवान की ओर से लड़ता है झौर अपने ढिये स्थान 
बनाता है, जिसमें यहाँ से जाने पर वहाँ प्रतिष्ठा पावे । जा, वहीं चला 
जा। शाहवाऊ खाँ कंबोह ने भरी प्रश्नोचर में कुछ कड़ो बातें कद्दी 
थीं | वीरयछ अवसर देखकर छुछ बोले, पर उत्तको उसने ऐसी कड़ी 
पम्डी दी कि उस समय की सब वात-चीत ही वेसजे हो गई और 
झब आअपमीर, आपस सें काना-फूछी करने छगे। बादशाह ने शहवाज 
खाँ को विशेष रूए से तथा दूसरे लोगों को मुग्घम कहा कि क्‍या 
वकते हो, तुम्हारे मुंह पर गू में जूतियाँ भरकर ल्गवारंगा | मुल्ला 
शीरी ने इस संबंध सें कुछ कविता भी की थी । 

इन्हीं दिन्तों से यह सो मिश्चय हुआ कि जो व्यक्ति अकबर के 
चराए हुए चए धर्म सें, जिसका नाम “दीन इलाही अकपरशाह्वी” था, 
संमिलित हो, उसके लिये चार बातें आवश्यक हँ--धन की ओर से, 
उदासीनता, जीवन की ओर से उदासीनता, प्रतिष्ठा की ओर से 
उदासीदता और धमं की ओर से उदासीनता | जो इन चारों बातों से 
वद्वादीत हो, वह पूरा और नहीं तो तीन-चोथाई, आध। था चौथाई 
अनुयायी माना जाता था। धोरे धीरे सभी लोग दीन इछाहो अकबर: 
शाही में आ गए। इस ज्ञए धर्म के संबंध में सुचनाएँ ओर व्यवस्थाएँ 
देने तथा नियम आदि निर्धारित करने के लिये,कई खलीफा भो नियुक्त 
हुए थे | उनमें से पहले खढीफा शेख अब्बुलफन्नल थे।. जो व्यक्ति दीन 
इछाही में आता था, वह इस आशय का एक इकरारनामा लिख देता 
था कि में अपनी इच्छा से और अपनी आत्मा को भ्रेरणा से अपना 
बह ऋत्रिम और अलुकरण-मूंडक इसूछाम धर्म छोड़ता हूँ, जो मैंने 
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अपने पृ जों स्रे सुनाथा और जिसका पाछन करते हुए उन्हें देखा 
था;, और अब मैं, दीन हलाद्दी अकबरशाद्दी में आकर संमितित 
हुआ हूँ; और धन. जीवन, प्रतिष्ठा ओर दीन की ओर ले उदासीन 
रहला और उच्तका त्याग करैना संजूर करता हूँ। इस दीन इलाही में 
बढ़े बढ़े असीर और देशों के शासक खंसिल्रित होते थे। ठट्ठे को 
हाकिपत मिरजा जानी सी इससें संसिलित हुआ था। सब लोगों के 
इक्रारमासे अब्बु़ुफजछ को दे दिए जाते थे और वे. स्व लोगों के 
विश्वास के अनुसार उन्त पन्नों को. क्रम से लगाकर रखते थे। यही 
शेल दीन इलादही के प्रधान खलीफा थे । 

झमीरों म॑ से जो लोग दीन इताही अकबरशाही में संमित्तित 
हुए थे, इतिहासों आदि के आधार पर उनकी जो सूची तेयार की 
गई है, वह इस प्रकार है-- 
( १ ) अब्बुछफनल, खलीफा |, 
(४ ) फेज्ी, दरबार का प्रधान कवि । 
( ३ ) शेख मुबारक नागोरी। 
(४ ) जाफरबवेग शासफ खाँ, इतिहास-लेखक और कबि-। 
(५ ) प्शसिम काबुली, कवि । 
(६ ) अब्दुलसमढ, दरबार का विन्नकार और कवि । 
(७ ) आज़मखाोँ कोका, सकके से छोटने पर । 
(८ ) सुल्ला शाद्द मुहम्मद शाह्यबाढी, इतिहास-लेखक ! 
(९ ) सूफी अहमद ! 
(१०) सदर जद्दान, खारे भारत के प्रधान मुफूती ओर 
(११-१२) इनके दोजों पुत्र । 
(१३) सीर शरीफ अमृत्ी ।, 
(१४) सुल्तान ख्वाजा सदर | 
(१४) मिरजा जानी, ठठे का द्वाकिस-। 
(१६) नकी शोस्तरी, कवि ओर दो-सदी संसबदार | 
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इसी संबंध से सुल्ठा सखाहव छहते हैं क्लि एक दिन यों द्वी खब 
लोग बैठे हुए थे। अकपर ने कद्दा कि थाज् कल्न के जमाने में सब से 
अधिक बुद्धिमाद्‌ कौन है; बादशाहों- को छोड़कर ओर लोगों के मास 
ददलाणों | दछीस हसास ने कहा कि मैं तो यह कहता हूँ कि सबसे 
णधिक बुद्धिसाद्‌ मैं हूँ। अब्वुलफन्र७छ ले कहा कि सबसे अधि 
दुद्धिमाद्‌ मेरे पिता है। इसी प्रकार सब लोगों ने अपनो छघपनी 
बुद्धिम्ा प्रकद की । 

अकबर के खारे इतिद्ास सें यह बात स्वर्णाक्षरों में लिखने के 
योग्य है फि इत्र सब बातों के होते हुए सी इस साल में उप्ने स्पष्ट 

पद 


जजिया की मांफी 


पहले भी कुछ ऐसे बादशाह हो गए थे जो हिंदुओं से जजिया 
लिया करते थे । राज्यों के उल्नटन्‍्फेर में कमी तो यह कर बंद हो जाता 
था और कमी फिर नियत हो जाता था। जब अकबर फे लाम्राब्य ने 
जोर पकड़ा, तब मुल्लाओं ने फिर स्मरण दिलाया। मुल्छा साहब 
ठीक सन्‌ तो नहीं बतलाते, पर लिखते. हैं कि इन्द्मीं दिनों में शेख 
अब्दुल गनी और मखदूमुलूमुल्क फो आश्या हुई कि जाँच करके हिंदुओं 
पर जजिया लगाओ । पर यह आज्ञा पानो पर छिखे हुए छेख के समान 
हुरंत व्यथे हो गई | सन्‌ ९८७ हिं० में छिखते हैं कि इस साल जजिया; 
जिससे कई करोड़ वाषिंक को आय होती थी, बिल्कुल साफ कर दिया 
गया ओर इस्र संबंध में कड़े आज्ञापत्र निकाले गए। मुल्ला साहब 
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अपने लेख से छोगों पर यह्‌ प्रकट करता चाहते हैं कि धर्म की जोर 
से उदासीन होने, बल्कि इसूछास धर्म के साथ शत्रुता रखने के: कारण 
अकबर का धार्मिक स्राव ठंढा पड़ गया था। बास्तव में बात यह है 
कि सिंहासन पर बैठते ही पहले वर्षे अकबर के मज्न में जजिया माफ़ 
कर देने का विचार उठा था। पर उस समय उसकी थुवावस्था थी |... 
छुछ तो लापरबाही और कुछ अधिकार के अभाव के कारण इस 
संबंध में उसकी आज्ञा का पाठ्य मन हो सका। सन्‌ ९ जुलूसी सें 
फिर इस विषय में वादविवाद हुआ। बड़े बड़े मुल्लाओं और मौल- 
वियों छा पूरा पूरा जोर थो; इसलिये बड़ी बड़ी आपत्तियाँ हुई । उन्होंने 
कहा कि जजिया लेना धर्म की आज्ञा है, जरूर ढेना चाहिए। इस- 
लिये उन्र॒ दिलों कहीं तो छिया जाता था और कहीं नहीं लिया जाता 
था। सब्‌ ९८८ हि० सच्‌ २४ जुलूसी में नीतिज्ञ बादशाह ने फिर इछ 
संबंध में अपना विचार दृढ़ क्रिया और कहा कि प्राचीन काल्न में इस 
संबंध में थो तिश्रय हुआ था, उसका कारण यह था कि उन छोमों ते 
अपने विरोधियों की हत्या करमा औौर उन्हें लूटना ही भविक उपयुक्त 
खमका था। थे छोग प्रकट रूप में ठीक प्रबंध भरी रखना चाहते थे । 
वे सोचते थे कि जो इस समय हाथ के मीचे हैं, उत्त पर अपना 
द्वाव बना रहे, वे दबे रहें; ओर जो बाहर हैं, उनपर भी अपना कुछ 
न छुछ दबाव बचा रहे; और अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के ह्षिये 
कुछ मिलता भी रहे। इसीलिये उन्होंने एक कर बाँध" दिया भौर 
उसका जाम जजिया रख दिया। अब हमारे प्रजापाछ॒म और उद्रवता- 
आंदि के कारण दूसरे घ॒र्मों के अनुयायी भी हमारे सहर्मियों की दी 
साँति हमारे स्ाथ मिलकर हमारे लिये जान देते हैं। वे खब प्रकार से 
हमारा अक्ता चाहते हैं और सदा हमारे लिये जाम देने को तैयार 
दहते है। ऐसी दशा में यह कैसे दो सकता है कि हम उन्हें अपना 
विरोधी समझकर अप्रतिष्ठित करें, उनको दृत्या करें और उनका नाश 
करें | इनक पूवेजों में और हमारे पूवेजों सें पहले घोर शत्रुता थी 
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इनका रच बहाया गया था। पर अद वह रक्त ठंढा हो गया 
उसे फिर से गरमाने की कया आवश्यक्षता है.? जजिया छेते का 
रण यह था कि पहले के णाज्नाज्यों का प्रबंध करनेवातलों के पाल 
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€ह लौर क्सारिक पदार्थों की फमी रहती थी और वे ऐसे उपायों से 
अपती आय की वृद्धि करते ये। अब राजकोष में हजारों लाखों रुपए 
पढ़े हैं; चहिक साम्राज्य का छक्क एक सेवक शार्थिक दृष्टि से आवश्यकता 
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अधिक सुखी है। फिर विचारशीछ और न्यायी मनुष्य कोड़ी फोड़ी 
ने के लिये अपनी नीयत क्यों बिगाड़े। एक कल्पित काम के छिये 
प्रत्यक्ष हानि दरना ठीछ नहीं, आदि भादि बातें कहकर जजिया रोका 
गया था ! यद्यणि देनेवालों को छुछ पेसे, आने या-रुपए ही देने पड़ते 
कै, तथाणि इस पाज्लापत्र के प्रचलित होते ही घर घर समाचोर पहुंच 
गया और सब लोग अकबर को धन्यवाद देने छगे। जरा सी बात ने 
छोगों के दिलों जोर जानों फो छे ढिया। यदि हजारों आदभियों का' 
रक्त बहाया ज्ञाता और लाखों आदुर्मियों को गुलाम बनाया जाता, तो 
श्री यह बात नहीं हो सकती थी | हाँ, मसजिदों में बेठनेवाले सुल्ला; 
जिन्होंने ससजिदों में ही बैठकर अपना पेट पाता था और कोरी पुश्वर्के 
रटी थीं, यह बात सुनते ही विकछ हो गए । उन्होंने समझ छिया कि जाता 
हुआ रुपया दंद धो गया । उनकी ज्ञान तढ़प गई, ईमान छोट गए | 
एक जलतसे में एक सुल्ला साहब भी भा गए थे। उस समय च्चों 
यह्‌ हो रही थी कि मोछावयों में गणित की बहुत कम योग्यता होती 
है | इस पर मंझ्ा साहब वलम पड़े । किसी जे पूछा--अच्छा बताओ 
दो जोर दो कितने होते हैं (” मुल्छा घबराष्र बोढे--- चार रोटियाँ.।' 
बन्च ईश्वर दी रच्क है ! ये मसजिदों के बादशाह सबेरे का भोजन 
दोपहर बीत जाने पर ओर रात का भोजन आधी रात बीद जाने पर केवल 
यही समझकर करते हैं कि फदाचित्‌ कोई अच्छी चीज था जाय, इससे 
भी और अच्छी चीज ञ्रा जाय | कदाचित्‌ कोई बढाने ही था जाय | 
आधी रात तक बैठे बेठे घढ़ियाँ गिनते रहते हैं । थ्रढ्टः हवा के कारण 
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जी. सिंकड़ी हिली, तो कियाड़ की ओर देखने लगते हैं: कि कोई आया, 
कोई कुछ छाया | ससजिद्‌ में बिल्ली की आहट हुई.कि चोकचे होकर 
देखने छगे कि क्या आया । ऐसे लोग राजनीति को क्या सममें;-!'वे 
बेचारे क्‍या जाने कि यह कैसी बात है.और इसका क्‍या फड़ होगा । 

फिर मुल्ठा साहब कहते हैं कि जभी सन्‌ ९९० हि० ही हुओ था 
कि छोगों के ध्यान में यह बात समा गई कि सब १००० हो चुका'। अब 
इस्लाम घर्स का खमय समाप्त हो चुका, और तएं घससमे का प्रचार होगा | 
इसलिये अकबर के दीन इलाही अकबरशाद्वी को, जो केवल नीतिसूउक्छ 
था; महत्व देना आरंभ छर दिया। इसी सब में आज्ञा दी गई कि 
सिक्कों पर सब्‌ अलिफ (हजार की संख्या का सूचक वर्ण ) दिया जाय 
ओर सब ज्ञोग अकृबर को कुककर अभिवादन किया करें। हसके लिये 
जमीन-बोसी की प्रथा चछाई गई; भर्थात्‌ यह निश्चित हुआ कि बादशाह 
के सामने पहुंचकर लोग जसीत़ चूमा छरें। शराब के लिये जो बंधन 
था, वह खुल गया। सगर इसके लिये भ्ो कह नियम थे। उदनी ही 
सात्रा में पीओ, जितनी से छाम्र हो। यदि रोग दी दुशा से हृकोम 
बतावे तो पीओ। इतनी ने पीणो कि बद्मरतो करते फिरो | जो. कोई 
शराब पीक्षर बद्मसस्‍त हो जाता था, उसे ढूंढ दिया जाता था। 
दरबार के पास दी आबहारी को दूक्ाव थी ओर भाव सरझार को 
ओर से तियत था। जिसे शावश्यकता होती थी, वह वहाँ जाता था; 
अपने बाप-दाद। का ताम और ज्ञाति आदि लिखवाता था और 
ले आता था। पर शोकीन लोग किसी छोटे मोटे आदमो को भेज 
दिया करते थे, कल्पित नाम लिखवाझर मँगा छिया. करवदे थे 
ओर उले माँ के दूध की तरह: पीते थे। ख्वाज्ा खातून. द्रकान 
इस जलिशाग का दारोगा था; पर वह मरी ब्वास्तव.में' कछाल का 
ही वंशज था। इतना बंधन होने पर भी अनेक. प्र्नार के उपद्रव द्वोदे 
थे, स्रिर फूटते थे, न्‍्यायारूयों से छोगों को दंड दिए जाते थे | प्र 
फोन ध्यान देता था ! 


[ १११ | 


हश्कर खाँ सीर-बल्शी एक दिन द्रबार सें शराब पीछर आया 
आर बद्मस्ती करने लगा। अकबर बहुत बिगढ़ा । उसने उद्धे 
दोड़े की दुम में बँधवाकर सारे छश्कर में फिरवाया | सार नशा हरन 
हो बया। इन्हीं छश्कर खाँ को अस्कर खाँ खिताब मिन्ना था; छोगों ने 
छस्तर € खब्चर ) खाँ बना दिया। 

सुल्ला साहव के रोने का स्थान तो यह है कि सबच्‌ ९९८ हि के 
ऊशन सें द्रवार खास था। सब छोग शराब पी रहे थे | इतने में सारे 
भारत के मुफतियों फे प्रधान मीर अब्दुल्लद्ी सद्रजद्यात ने रदयं अपनी 
इच्छा और बड़े उत्खाह से शराब का प्यात्रा सँगाकर पीया। प्भकषर नें 
मुस्कराकूर रुवाजा हाफिज्ञ का एक शेर पढ़ा, जिसका आशय यह था 
सि सपराधों को क्षमा करनेवाले और दोषों को छिपानेवाले बादशाह्व फे 
शासद-काल में काजी छोग प्यारे पर प्याछा चढ़ाते हैं और मुफ्ती 
लोग करावे के कराबे पी जाते हैं १ । 

इल सदर जहान मद्ाशय का दाह परिशिष्ट में दिया गया है । यददी 
सहाशय हछ्ठीम हम्माम के खाथ अब्दुल्लाखाँ उन्नवछ के द्रबार में 
राजदूद वनाकर भेजे गए थे। इनके हाथ जो पत्र सेजा गया था, 
उंसमें इतके संबंध सें चहुब बड़े बड़े प्रशंशात्मसक विशेषण छगाए गए 
थे । यह समय का ही प्रभाव था कि छोगों की दशा कया से क्‍या हो 
गई थी । इससें अकृबर का क्‍या दोष था ९ 

बाजारों के बरामदों में इतनी वेश्या दिखाई देने छग गईं थीं, 
जितने आकाश में तारे भी न होंगे। विशेषतः राजधानी में तो इनको 
ओर भी अधिकता थी | इन सच को नगर के बाहर एक स्थान पर .रख 
दिया गया और उस्रका नाम शैत्रानपुरा रख दिया। इसके छिये थीं 
नियम बनाए गए थे) दारोगा, मुंशी, चोकीदार आदि खत् वहाँ उप- 
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रिथत रहते थे। जब कभी कोई किसी वेश्या के पास जाकर रहता था 
या उसे अपने. घर ले जावा था, तो रजिस्टर में उसे अपना नाम 
लिखाना पड़ता था | बिना इसके कुछ भरी नहीं हो सकता था। वेश्याएँ 
झपने यहाँ नई नोचियाँ नहीं बेठा सकती थीं। हाँ, यदि कोई अमीर 
किसी नई स्री छो अपने यहाँ रखना चाहता था, तो उसे. सरकार मेँ 
छूचना देनी पड़ती थी ओर थाज्ञा छेनी पढ़ती थीं। फिर भी अंदर 
ही अंदर बहुत से कास हो जाया करते थे!। यदि पता लग जाता था, 
तो अकबर उस वेश्या को अपने पास एकांत में बुल्ञाकर पूछता था 
कि यह किसका फाम है। वे बता भो दिया करती थीं। जब 
अकबर को पता लग जाता था। तब वह उच्च अमीर को एकांत ऊेँ 
बुलाकर उसे बहुत बुरा भत्ला कहता था | बल्कि ऐसे कुछ अमीरों.को 
उसने कैद भी कर दिया था। भापस में बड़े बड़े उपद्रव हुआ फरते 
थे। लोगों के सिर फूटते थे, हाथ-पेर- टूटते थे, पर कौन मानता था। 
एक बार यहाँ बीरबछ की भी चोरी पकड़ी गईं थी। उस समय के 
अपनी जागीर पर भाग गए । 

दाढ़ी की, जो मुसलमानों में खुदा का नूर ( प्रकाश ) कहलाती है 
बढ़ी दुदंशा हुईं । सब ल्ञोग दाढ़ी मुँड़वाने छय गए थे। इसके समथन 
में पाताल तक से प्रमाण का-छाकर एकत्र किए गए थे। 

पानीपतवाछे शेख मान के भतीजे बड़े विद्वान्‌ और अच्छे मोलबी 
थे। एक दिन वे अपने चचा के पुस्तकालय से एक पुरानी और कोड़ों 
की खाई हुई पुस्तक तले आए। उसमें इस आशय का एक प्रसंग 
द्खित्लाया कि मुहम्मद. साहब की सेवा में उन्तके एक साथी गए थे | 
उन्नका लड़का भी उनके साथ था, जिसकी दाढ़ी झंडी हुईं थी। 
सुहस्भद साहब ने देखकर कद्दा कि बहिइत ( स्वर्ग ) में रहनेवालों 
को ऐसी ही आकृति होगी । कुछ जालसाज धर्माचार्यों ने अपने अंथो 
में से एक वाक्य हूँढ निकाला और एक स्थान पर उसका पाठ थोड़ा 
सा परिवर्तित करके दाढ़ी स;ुँडानेका समर्थन कर दि्यां। बस्तर साराः 
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टरटपार मुंडकर सफाचट हो गया। यहाँ तक कि ईरान ओर तृरानवाले 
भी, जिसकी दाढ़ियाँ बहुद सुंदर होती थीं, अपनी अपनी दाढ़ी सुँडा' 
४ । उनके गाल भी सफाचट मेदान हो गए | 

मुछा साहव फिर चोद करते हँ कि हिंदुओं का एक प्रसिद्ध सिद्धांद 
है किईखर ने दूस पशुओं के रूप से शवतार धारण. किया था। 
उनमें से एक रूप सुअर ( वाराह ) भी दै। बादशाह ने भी इस बात' 
पर ध्यान दिया और अपने मरोखे के नीचे तथा कुछ ऐसे स्थानों पर, 
जहाँ ले हिंदू लोग स्नान आदि करके आया जाया करते थे, छुछ 
सूअर पत्नवा दिए। कुत्ते का महत्व* स्थापित करने के लिये यह तक 
उपध्थिद किया गया कि इसमें दस शुण ऐसे हैं, जिनमें से एक भी 
यदि सदुष्य सें हो, तो वह बहुत बढ़ा महात्मा हो जाय। बादशाह 
मै छुछ पाश्वेदर्तियों ने, जो विद्या-बुद्धि आदि में अद्वितीय थे, कुछ 
दु्ते पाले । उनको वे अपनी गोद में वैठाते थे; अपने साथ खिलाते थे; 
उसका मुँह चूमते थे; ओर भारत तथा इराक के कुछ कवि बड़े गब से 
उसकी जवानें ऊुँह में लेते थे। 

सुल्ठा साइव सदा शेख फैन्नी के कुत्तों की ताक सें रहते हैं। जहाँ 
अदसर पादे हैं, चट एक पत्थर खींच मारते हैं। यहाँ भी एन्द्ोंने 
मुँह मारा है। पर वास्तविक बात यह है कि शिकार के लिये प्रायः राजा 
महाराज और रहेस लोग कुत्ते पालते हैं। तुर्कित्तान और खुरासान में 
यह एक साधारण सी प्रथा है । अकबर ने भी छुत्ते रखे थे। यह एक 
नियम हे कि बादशाह को जिस बात का शोक होता है, उश्षके 
पाश्ववर्तियों को भी उपका शोक करना पड़ता है। इसलिये फैन्नी ने 
कुत्ते रखे होंगे । मुछ्ठा साहव यह प्रमाणित करना घाहते हैं कि के 
धार्मिक कतेव्य समझकर कुत्ते पात्ते थे । 

जब जबानें खुल जाती हैं और विचार-क्षेत्र विस्तृत हो जाता है,. 


0|/ 





१ मुसलमानों में कुत्ता बहुत द्वी अपवित्र और श्रस्पुश्य समझा जाता है। 


[| १२४ ] 
तब छमकदारी की एक बात मं, हजार ना-समझी की बातें निकछती 
है। मुल्ठा साहब कहते हैं और ठोक कहते हैं कि ख्री-संभ्ोग के उप- 
दंत स्लान करने की क्‍या आवश्यकता. है" ? इससे तो मलुष्य की, जो 
सब प्राणियों सें श्रेष्ठ समझा जाता है, छष्टि होतो है। इसी के द्वारा 
पच्छे अच्छे विद्वानों, बुद्धिमानों और विचारशीछों का जन्म द्वोतां 
है। बल्कि यदि लच पूछो तो ख्वान करके यह्‌ क्रिया करनी चाहिए। 
ओर फिर जरा सी चीज निकल जाने पर स््वान करना क्यों आवश्यक 
है? इससे दस गुनी ओर बीस गुनी अधिक निक्षष्ट वस्तुएँ दिन्न भर में 
बा बार शरीर से बाहर निकल जाती हैं ओर उनके लिये कुछ भी 

होता । 

कुछ छोंग ऐसे भी थे जो यह कहा करते थे कि शेर ओर सूझर 
का मांझ खाना चाहिए; क्‍योंकि ये जानवर बहुत बहादुर होते हैं 
आर इनका मांस खानेबाकों की तबीयत में अवश्य बहादुरी पेदा 
'करता होगा । 

कुछ छोग कहते थे कि चाचा और मामा की कन्या से वियाह 
ले होना चाहिए; क्योंकि आपस्न में प्रसंग करने की प्रवृत्ति कम 
होती है, जिसका फल्ल यह होता है कि संतान दुबछ होती है. 
प्रसाण यह है कि खच्चर में घोड़े की अपेक्षा अधिक बत्न होता 
है। बांत भी कुछ ठीक जान पढ़ती है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी लिखा 

कि मनुष्य छी यह स्वासादविक प्रवृत्ति हेकिजिस रक्त से स्वयं 
उसका जन्म होता दे, उसी रक्त से उत्पन्न दूसरे व्यक्ति की ओर 
प्रखंग के लिये उसकी उतनी प्रवृत्ति नहीं होती, जितनी दूसरे रक्त से 
उत्पन्न सजुष्य की ओर 'द्वोती हे। कोई कहता था द्धि जब तक 
बर की अवस्था खोलह वर्ष की ओर कन्या की चोदृह वष की न 


१ मुप्ल्मान घर्मानुर्तार संभोग के उपरांत शुद्ध होने के छिये स्नान करना 
आवश्यक होता है। 


[ १२५ ] 
ही छाय, तब तक्क विवाह नहीं करना चाहिएं; क्योंकि इससे उंतान 
ट दुवंक् होगी 





(कु 


विवाह 

आाईन अकबरी में अब्बुज्नफेजल ने विवाह के संबंध में जो कुछ 
लिखा है, उत़्का भाशय यह है कि विद्याह-प्रथा का मुख्य उद्देश्य यह है 
कि मनुष्य ज्ञाति सदा बढ़ती रहे; उसका नाश न होने पावे; इस संखार 
छपी महफिज्न की शोभा हो; जिनका चित्त डॉवाडोल रहता है, उनका 
ठिकाने भा जाय; ओर घर बसे । बादशाह छोठे बड़े सत्र का रक्षक है, 
इसलिये इस विषय में वह विशेष सतक रहता है। छोटी उम्र का वर 
आर कन्या उसे पसंद नहों; क्योंकि इससे लाभ कुछ भी नहीं है 
ओर हानियाँ वहुत अधिक हैं। प्रायः स्लियों और पुरुषों की प्रकृति: 
विउद्ध पढ़ती है और घर नहीं बसते। भारत ल्ज्ाशीलता का 
घर दहे। जब विवाहिता स्ली दूसरा पति नहीं कर सकती, तब और 
भी कठिनतां होती है। बादशाह यह आवश्यक सममतता है कि 
विदाह के संबंध में वर और कन्या तथा उनके माता-पिता की खुशी 
छा ध्यान रखा जाय। बहुत पास के संबंधियों में विवाह करना 
अनुचित समझता है; ओर जब वह इस संबंध में यह तके उप- 
स्थित करता है कि स्ष्टि की आारंभिक अवस्था में.यमज कन्या छा 
विवाह उसके साथ के जनमे हुए बाज्क के स्राथ नहीं होता था, तब 
आपत्ति करनेवाडों की जबानें बंद हो जाती हैं। वह महर"* को अधि- 
कता को पसंद नहीं करता; क्योंकि उसमें. मूठ करार करना पड़ता है। 
बादशाह कहा करता था कि सहर का बढ़ाना संबंध का तोड़ना हे । बहू 
एक स्री से अधिक नहीं. पसंद करता; क्‍योंकि इससे: आदमी परेशान हो 
जाता है और उजड़ जाता दै। वृद्ध को युवा ज्ली के साथ विवाह नहीं: 





१ वह घन जो घुसलमानों' में विवाह के समय वर को ओर छे कन्या को, 
उसके कठिन समय क्रे .लिग्ने, देना निश्चित होता है.। 


[ १२६ | 

कश्ना चीहिए; क्‍योंकि यह भमिलंजता है। उसने दो-इमसानदार आदमी 
नियुक्त कर रखे थे | इनसें से एक पुरुषों की जाँच करता था ओर दूसरा 
छवियों की । ये लोग “तवे-बेगी” कहलाते थे। इनके शुकराते में दोनों 
पक्षों को नीचे लिखे हिसाब ले मजराना भी देना पढ़ता था - 

पंच-हजारी से दजादी तक, ,.. .... १० अशरफी 

हजारी से पाँच-सदी तक्‌......... ४ अशरफोी 

पाँच-सदी से दो-खदी तक... ....... *े अशरफी 

दो सदी से दो-बीस्ती तक, , ..... ... ? अशरफी 

तरकशबंद से दह-बाशी तक दूससे मंसबदार, ..४ रुपए 

सध्यम अवस्था के लोग, , .१ रुपया 

सब साधारण. . ... .. «.. «९ दास 

अब यह दशा हो गई थोी.कि दरबार के अमीर तो दूर रहे, वही 
मुफ्तियों के प्रधान सदर जह्ान, जिन्होंने नोरोज के जलसे में सद्य पाल 
किया था, अवछस के कपड़े पहनने छगे? । मसुल्ठा साहव ने एक दिन 
उनके ऐसे कपड़े देखकर पूछा कि इनके लिये श्री आपको कोई, जया 
प्रसाणु या आधार मिला होगा। उत्तर दिया-हाँ; जिस नगर में इसकी 
प्रथा चल्न जाय, उस नगर सें पहनना अनुचित नहीं है। मुल्ला साहब ने 
कहा कि कद्राब्रित्‌ इसके लिये यह आधार होगा कि बादशाह्व को आज्ना 
का पालन न करना अनुचित है। उत्तर दिया--इसके अतिरिक्त और भरी 
-कुछ । मुल्ज्ञा सुवारक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका पुन्र शेख अब्जुल- 
फजलू का शिष्य था | उसने एक बहुद ही हस्यपूर्ण क्रेख' लिखकर उप 
रिधत किया कि नसाज-दोजा, हज आदि सब बातें निरर्थक ओर व्यर्थ 
हैं। जरा न्याय करो; जब विद्वानों की यह दशा हो, तब अशिक्षित बाद- 
शाह क्‍या करे ! 

जब बादशाह को साता मरियम सकानी का देहांत हुआ, (तथ. द्र* 


१ मुसहमानों मे इस प्रकार के कपढ़े, पहनना घर्मविदद्ध है। 


[ :शए७ | 


दो आदि पंद्रह हज्ञार भादसियों थे बादशाह के खाथ सिर 
। अब णत्ना अथात्‌ खान धाज्षम मिरजा अज्ञीज ,कोहइल- 
की. साता का देद्ांत हुआ, तव स्वयं वादुशाह तथा खाद 
ने सिर सुँडाया था। अकबर अन्ना का बहुत अधि आदर करता 
सलिये उसने स्वयं तो सिर सुँढ़ा लिया था; पर जब सुना कि शोर 
झोय भी सुंडव करा रहे हैं, तव कहृत्ता सेजा कि सिर सुँडाने की फोई 
वश्यकहृता वहीं है। पर इतनी हो देर सें वहाँचार सी सिर और 
सफाचदठ हो गए थे। बात यह हे क्रिछोगों के लिये यह भी एक 
था। वे सोचते थे कि जहाँ और हजारों दिल्लगियाँ हैं, वहाँ ए 
! इससे धम का क्या संबंध ! मुल्ता साहब इसपर 
; होते हैं। कोई पूछे कि जब आपने बीन वज्ञावा" 
व्‌ दया नमाज की तरह धार्मिक कतेग्य समझकर सीखा 
तहीं। एक दिल-बहुछाव था। इन छोयों ने इन्हीं बातों 
हलाव समझ लिया था। 
अकबर को इस बात का भी अवश्य ध्यान रहता था कि यह देश 
हिंदुस्तान छे। हिंदुओं के दिल्ल में कहीं इस बात का खयात्र न हो जाय 
कि एक कट्टर सुघछमान हम छोगों पर शासन कर रहा है। इसलिये 
बह राज्य के शास्नन, मुकद्समों तथा आज्ञाक्षों में, बल्कि नित्य-फी 
साधारण बातों सें भी इस्र तत्व का ध्यान अवश्य रखता होगा। और 
ऐला ही होना भ्री चाहिए था। पर खुशामद करंनेवालों से फोह स्थान 
खाल्ली नहीं है । छोग बुशामदें फर-छरके अकबर को भो बढ़ाते होंगे.। 
खेछा अपने बड़प्पन या बुद्धिमानी की प्रशंसा अथवा इन बातों का 
ध्यान रखना किसे अच्छा नहीं मालूम होता ? अक्षबर भरी इन बातों 
से प्रसन्न होता था ओर कभी कभी मध्यम सागे से बहुत बढ़ सो 
जाता था ।. जब बड़े बड़े विद्वानों और मौतवियों थादि के हाक्ष 
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३ मुसलमानी धर्म के अनुसार नागा-बजाना भी निषिद्ध है। 


[ श्र ] 

आप सुन चुके, तब फिर अकबर का तो कह्दना ही क्‍या है ! चढ़ दो 
एक अशिक्षिंत बादशाह था । 

मुल्ला साइब लिखते:हैं. कि लेखों आंदि में हिजरी सच्‌ का लिखा 
जाना बंद हो जया और उस्चके स्थाव पर 'सन्‌ इल्ाही अकबर-शाही 
छिखा जाने छगा। सूर्य के हिसाब से वष में चोदद्द ईदें होने ल्ष्गीं ! 
नौरोज की धूमधास हद औरः बकरीद की धूम धाम से भी अधिक 
होने लगी | सुल्ला साहब यह भी लिखते हैं कि बादशाह अरबी फ्े 
४०, (५ & ८१ ८४); £ भादि- के विल्क्षण और विकट घछद्चारणों से 
बहुत घबराता था। बात यह है कि कुछ विद्वान्‌ , ओर विशेषतः वे जो 
एक बार हज भी कर आए हों, साधारण बातचीत सें मी £ (ऐन) 
ओर ८ (हे) का उच्चारण करते समय केवल गछे से ही नहीं,. बल्कि 
पेट तक से शब्द निकालने का प्रयत्न करते हुए देखे जाते हैं। दरबार 
मैं ऐले लोगों की बात चीत पर अवश्य ही छोग चुटकियाँ लेते' होंगे | 
सुल्ला साहब इस बात पर भी ब्रिगड़े हैं कि जब छोग & (ऐ यना) 
ट.6ै) का खाधारण अ यथा ह के समान उच्चारण करते थे, तब 
बादशाह प्रयन्न होता था । ु 

इस्छाम धर्म के आरंभ में जब मुसछमान लोग चारों ओर विजय 
प्राप्त करते हुए बढ़ते चले जाते थे, तब हरान पर भी सुसत्नमानी सेना 
पहुँची थी । पारख देश पर विजय प्राप्त होती जाती थी। हजादों 
वर्षों का पुराना राज्य नष्ट हो रहा था। फिरदोसी ने उत्र समय की 
दृश्ा का बहुत द्वी करुणापूर्ण पर सुंदर वर्णन किया है;। उसमें उसने 
एक स्थान पर खुसरो की माँ की जवानी कुछ शेद कहढाए हैं, मिनसें 
आअरबवाछों की कुछ निंदा है | मुल्ठा खाहब कहते हैं कि अकबर उन 
में से. दो शेरों को बार बार पढ़वाकर प्रसन्न होता है| जो बातें इपढाम 
धर्म के धार्मिक विश्वाल् के आधार पर सिद्धांत स्री बन चुकी हैं, उन 
घर नित्य आपत्ति को जाती है और उनकी छान बीन -होती दे ! 
केवल बुद्धि-जन्य तक।से जात ज्वीत. होती है। विंद्या संबंधी सभाएँ 
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पै हैं और सुसाहबों में चाढीख आदसी चुने. जाते हैं। थाज्ञा है कि 
घाहे, मो प्रश्न करे; और प्रत्येक विद्या के संबंध में वात चीछ 
| यदि किसी विषय पर घ्॒स की दृष्टि से प्रश्न किया जाय, तो ऋछते 
हैं कि यह बात सुल्लाओं ले जाकर पूछो | हम से केवछ वही बात पूछी 
जो घुदधि और विचार से संबंध रखती हो । यदि किसी पुराने महात्मा 
के बदल अमाण स्वरूप कहे जाय, तो सुने ही नहीं जाते। कहा जाता है; 
कि वह कौन था। उसने तो अस्ुुक अमुक अवसर पर रबय॑ यह यह बातें 
बट्दी थीं और यह किया था, वध किया था। वस्र मदरसों और 
नसजिदों सें स्थान स्थान पर इसी प्रकार य्शे बात हुआ करती है । 

सबय्‌ ९९९ ह० के जशन में बहुत ही विज्क्षण नियम और कानून 
बसे थे । रवर्द अकबर का जन्म आबान साल सें रविवार के दिन हुआ 
था; इसलिये भआज्ञा हई कि सारे साम्राज्य सें रविवार के दिन पशुओं की 
हत्या ले हो । जाबान मास भर ओर नोरोज के जशन के अठारह दिन 
भी पशुओं की हत्या न हो । जो इन दिनों में पशुओों की हत्या करे 
एजा पावे, झुरसाना भरे और उसका घर छुट जाय । स्वयं थकबर 
प्री हुछ विशिष्ठ दिनों में मांस खाना छोड़ दिया था। यहाँतक कि 
सांस खाने फे दिन वर्ष में छुः महीने, बल्कि इससे भरी कम रह गए थे । 
झौर उसने लिचार किया था कि में मांस खाना एक दम से छोड़ दूँ। 

सूर्य की. उपासना के लिये दिन रात में चार समय नियत थे+> 

काल, संध्या, दोपहर और आधी रात। दोपहर को सूर्य की 
ओर अँछ करके बहुत दी मनोयोगपृ्वंक एक नास का हजार जप करता 
था; दोनों कान -पकड़कर  चकफेरी लेठा था, कानों पर मुक्के मारता 
जाता था और इसी प्रकार की ओर भरी कई बातें करता जाता था। 
तिलक भी छगाता था। आज्ञा हुई कि सूर्याद्थ ओर आधी राव के 
समय नगाढ़ा बजा करे | थोड़े दी दिनों वाद यह भो छआज्ञां हुई कि 
एक सत्री.से अधिक के साथ विबाह न किया जाय। हाँ, यदि 
पहली ख्री बॉँक दो, तो कोई हज नहीं। यदि कोई ज्ली संतान से 
५९ 
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मिराश हो, तो विवाद न केरे। विधवा यदि चाहे, तो बिवाद्द 
कर ले; उसे कोई न रोके। बहुत स्री हिंदू स्लियाँ बाल्यावंस्था 
में ही विधवा हो जाती हैं। ऐपी स्थियाँ ओर वे, जिनका घुझुण के साथ 
संसरग न हुआ हो भर विधवा हो गई हों, खती न हों। हिंदू इस पर 
झटके । बहुत कुछ वाद-बिवाद हुआ | उनसे अकबर ले कहा दि अच्छी 
बात है | यदि यही बात है, तो फिर रँँडुए पुरुष भो ज्ञो के साथ सदी 
हुआ करें | दृठी लोग चिंतित हुए। अंत में उनसे कहा गया कि यदि 
तुम्द्दारा इतना ही थाग्रह है, तो रडुआ पुरुष सती न दो, पर खाथ हो 
दूसरा विवाह भी न करे। इस बात का इकरार-तामा लिख दो। हिंदुश्रों 
के त्योद्दारों के संबंधमें भी कुछ आज्ञाएँ हुईं थीं जोर आज्ञापत्र 
भी प्रकाशित हुए थे । विक्रपी संबत्‌ के संबंध में कुछ परिवतन करना 
चाद्दा था, पर इसमें उचकी न चली । यह भी आज्ञा हुईं कि बहुत 
छोटी जातियों के छोगों को विद्या न पढ़ाई ज्ञाय; क्योंकि वे विद्या पढ़ 
कर बहुत अनथ करते हैं।ह हिंदुओं के मुझ॒द्मों के निर्णेय के लिये 
ब्राह्मण नियुक्त हों। उनके मामत्ले-सुकदमे काजियों और सुझतियों के 
हाथ न पढ़ें। देखा कि छोग गाजर मूली की तरह कसम खाते हैं; 
इसलिये आज्ञा दी कि लोहा गरम करके रखो; खोलते हुए तेल्न में 
हाथ डछवाओ; यदि उसका हाथ जले जाय तो ब्रह कूठा है। या 
वह गोता छगावे कौर दूसरा आदमी तीर मारे यदि हछ्त बीच सें 
वह पानी सें से सिर निशाल दे, तो झूठा समझा जाय। दो एक्ष 
बरस बाद सती के कानून के संबंध में बहुत कड्ाई दोने लगी। 
आंज्षा हुईं कि यदि स्लो स्वयं सती न हो, तो पकड़कर न जढाई जाय | 
मुसलमानों को आज्ञा दी गई कि बारह वर्षको अबस्था तक खतना 
( मुखलूमानी ) न दो। इसके उपरांत फिर लड़के को अधिकार है । 
यदि वह चाहे तो खतना करावे; यदि न चाहे तो. नहीं। यदि छोई 
कसाई के साथ बैठकर भोजन करे, तो उसके ह्वाथ काट छो; और यदि 
'उप्तके घरवाढों में ले कोई ऐप करे, तो उछकी उँगलियाँ काठ लो ॥ 
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इसी दर्ष नगर के बाहर दो बहुत बड़े महल वनवाए गए | एक का 
सास था खैरपुरा और दूसरे का धर्सपुरा। एक में मुसलमान फकौरों 
क लिये भोजन बनता था और दूसरे में द्विंदुओं के लिये। शेख अच्छु- 
हूफजठ के आदमियों के हाथ सें साशा प्रबंध था। जोगियों के जत्थे के 
जत्ये आने लगे; इसलिये एक झोर सराय बनी, जिसका नाम जोगापुरों 
खा गया । रात के खमय अऋब्बर अपने कुछ खिदमतगारों के साथ स्वयं 
था और एड्वाव में उत्त छोगों से बातें करता था। उनके 
धासों योर सिद्धांतों, योग के रहस्यों, योंग-सछाधन को 
ऋया-फ़छापों, यहाँ तक कि बैठने, उठने, सोने; जागने और 
आदि के सब रहस्यों आदि का पता ठगाया और खब बातें 
हीं । बल्कि रसायन वनाना सी सीखा और सोना बनाकर लोगों को 
दिखलाया | शिवरात्रि की रात को उन्तके गुरु और महंतों के साथ बैठ- 
छर प्रसाद पाया । उन्होंने कद्दा कि अब आप की आयु साधारण से 
विगुनी, चोगुनी अधिक हो गई है। ओर तप्ताशा यद्द कि द्रबार के 
विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया और कट्ठा कि चंद्रमा का भोग- 
काल णसाप्त हो चुका; उसको आज्ञाएँ भरी पूरी हो चुकीं; अब शचि का 
भ्ोग-क्ाल भारंभ हुआ हैं; अब इसी की आश्षाएँ प्रचलित होंगी ओर 
लोगों की आयु वढ़ जायगी । यह बात तो पुस्तकों से भी प्रमाणित हे 
ढछि प्राचीच काछ में छोग सेंकड़ों से लेकर हजारों वर्षों तक जीते थे। 
हिंदुओं की पुस्तकों में तो मनुष्यों की आयु दस दंख हजार वर्ष को 
लिखी है । अब भी तिब्बत के पहाड़ों में खदा देश के .निवांप्तियों के 
धर्माचारय छामा हैं, जिनक्की अवस्था दो दो सौ बरस से भो अधिक है । 
उन्हीं के विचार से खाने-पोने की बातों में सुधार किए गए थे और 
मांस खाना कम किया गया था। यहाँ तक कि उसने सत्री के पास 
भी जाना छोड़ दिया था; और जो कुछ वह पहले कर चुका 
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था, उसके संबंध में भी उसे पश्चात्ताप होता था। खोपड़ी के 
बीच में दलू पर के बालन झुड॒दा ढाछे थे, इधर उघर के रहने दिए 
थे। स्सका खयाल यह था कि अच्छे आदुमियों की आत्मा 
खोपड़ी के. मरागे से निकढती है। अम-पूर्ण विचारों के आने का 
भी यही साग हे। सरने के समय ऐसा शब्द होता है कि माजत्रों 
बिजली छड़की।| यदि यह यात हो, तो समरको कि सरनेवात्ना बहुत 
चेक आदूमी था और उस्रका अंत बहुत अच्छी तरह हुआ 
वह थागे भी बहुत अच्छी तरह रहेगा और अब उसको आत्मा कोई 
ऐसा शरीर धारण करेगी, जिसमें वह चक्रवर्ती राजा होगा। अकबर 
ले अपने इस संप्रदाय का नाम तोहदीद इलाही रखा था। जो छोग 
इस संप्रदाय में संसिलछित द्वोते थे, वे जोगियों की परिभाषा के अजु- 
सार चेले कट्लाते थे। नीच जाति के ओर टुकड़-तोडढ़ लोग, जो किले 
में प्रवेश नहीं कर सकते थे, नित्य प्रातःकाल सूर्य की उपासना के 
छमय भझरोखे के नीचे आकर एकतन्न होते ये। जब तक वे बादशाह 
के दृशेन न कर छेते थे, तब तक दातन, छुल्छा, समान, भोजन, 
पान छुछ न करते थे। रात के समय द्रिद्र भौर दीन हिंदू , मुसलमान 
खब प्रकार के छोग, ख्लियाँ, पुरुष, लूले, छुगड़े आदि सभी एकत्र होते थे | 
जब अकबर सूथ के नाम का जप कर चुकता था, तब परदे में से निकल 
आतो था। वे लोग उसे देखते ही फुकवर आंभिवादन करते थे। 
इंलसें बारह बारह आदमियों की एक टोछी होती थी और एक 
एक टोली मिल्षकर बादशाह की शिष्य होती थी । इन छोगों को बाढु- 
छाह. अपनी तसबीर.,.दे देता था; क्‍योंकि उसका पास्र रखना, सदा 
उसके दश्शन करते रहना बहुत ही शुभ और मंगलकारक त्रममा जाता 
था। बह चित्र वे लोग एक सुनहले ओर कामदार गिलाफ में रखते थे 
आर उली को सिर पर रखकर मानों मुकुटधारों बनते थे" | सुलतान 


१ मुक्ठा साहब ने बादशाह के चेलें फी और उनके संबंध के नियर्मों को 
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(, जो हाजियों का प्रधान था, इनमें से खबे-प्रधोत्त शिष्य था : 
जा की कबत्र भी एक विल्यक्षण और नए ढंग से बनाई गई थी ! 
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ज््स रु 
देहरे के सासने एच जाडी बनाई गई थी, जिसमें सब पापों से सुत्त 
्ब्नेबाले सूर्य की किरणें नित्य प्रातःछात्र चेहरे पर पड़ा करें। गाड़ने 
के उम्तव इसके होठों को मी आग दिखाई गई थी | बादशाह की आज्ञा] 
घो कि कब्र सें सेरे शिष्यों का सिर पूर्व छी ओर ओर पर पश्चिम को 
ओर रहें | य॑ सी लोने में इस नियस का पालन करवा था । 
ब्राह्मणों ने बादशाह के एक हजार एफ नास बनाए थे। कहते थे 
कि यह सब भगदाब्‌ की छीला है। पहले कृष्ण और राम आदि के रूप 
देँ अदतार हुए थे; अब प्रसु ने इस रूप सें अचतार लिया है। इलोक 
दद्या बनाक्षर छाया करते थे और पढ़ा करते थे। पुराने पुराने कागज्नों 
पद लिखे हुए श्लोक दिखाते थे और कहते थ कि बहुत पहले से 


दे पंडित लोग लिखकर रख गए हैं क्लि इस देश में एक ऐप्ता चक्रवर्ती 
पंज्ा होगा, जो हाह्मणों का आदर करेगा, गौओं की रक्षा करेगा ओर 


घछंखार को अन्याय से बचावेगा। 


सुकद बहावारी 


अक्षत्रर के सामने एक्क प्राचीन छेख उपस्थित किया यया था, 
जिससे सूचित होता था कि इलाहाबाद में सुकुंद नामछ एक ब्रह्म वारी' 





इसी रुप में चित्रित किया है। श्रब्जुलफजल ने सन्‌ ९९१ के विवरण में लिखा 
है कि हस वर्ष दार्सो श्रोर दासियों को मुक्त करने की आज्ञा हुई। क्योंकि ईश्वर 
के बनाए हुए मनुष्यों पर दूसरे मनुष्यों का इस प्रक्गार का अधिकार बहुत ही 
अनुचित है। हाँ, बादशाह अपनी सेवा के छिये दास रखते थे, जो चेले कहताते 
थे | सन्‌ ९८५ में ऐसे बारह हजार दास थे, जो द्वारीर-रक्षक वा काम करते ये 
ओर चेले फहलछाते थे | .ये छोग बहुत ही भानंद-पुर्वक रहते ये | दिल्ली में एक 
+चेलों का कूचा” है, लिसमें पहले इन्हीं के वंशज रहा करते थे । 


| १३४ ॥ 


हो गया था, जिसने अपने सारे शरीर के अंग अंग फाढकर हवन-ऊुंड 
मैं. डाले थे । वह अपने चेलों के ढिये-कुछ श्लोक लिखकर रख गया था, 
ज़िलका अ्मिप्राय यह था कि दम शीघ्र ही एक प्रतापी बादशाह बन्नकर 
फिर इस संखार में आवेंगे।उस समय भी हमारे सामने डपस्थित 
होता । उसी. के अनुसार बहुत से ब्राह्मण बह लेख लेकर बादशाह की 
सेब में उपस्थित हुए थे। उन्त लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग 
तब से श्रीमान्‌ पर ध्यान छगाए बैठे हैं। जब गणना की गई, तब पता 
चूछा- कि मुछुंद अह्यचारी के मरने और बादशाह के जन्म छेने में 
केवल तीज चार सास का अंतर था। छुछ छोगों ने इस पर यह भी 
शापत्ति की कि एक ब्राह्म॑ण का स्लेच्छ या सुसलसान के घर में जन्म. 
त्ैैंना, ठीक नहीं जँचता। इसका उत्तर उन छोगों ने यह दिया कि 
करलेब।ले ने तो अपनी थोर से कोई बात छोड़ नहीं रखी थी, पर वह्द . 
खाग्य को क्‍या करे! जिस स्थान पर उसने हवन किया था, उद्ध 
स्थान पर कुछ हड्डियोँ मोर छोह्दा गढ़ा हुआ था। इसी का यह फंछ 
छुआ कि उसे मुसलमान के घर में जन्म, छेना पढ़ा । विस 

अब सुखछसानों ने सोचा कि हम छोग हिंदुओं से पीछे क्‍यों 
रह जाय | हाजी इब्राहीम ने भी एक बहुत पुरानी, बिना नाम छो, 
कीड़ों की खाई हुई, कभो को गड़ी-दबी पुस्तक ढ्ेँ ढ़ निकाढी | उससे: 
शेख इब्न अरबी के नाम ले एक लेख छिखा हुआ था, भिसका 
अशभ्रिश्नाय यह था कि हजरत इसाम मेंहदी छी बहुत सी ख्थियाँ होंगी- 
झौर उनकी दाढ़ो सुँडी होगी। तात्पयें यह कि वह भी आप ही है ! 

बादशाह के कुछ विशिष्ट अंग-रक्षक सैनिक होते थे, जो “एक्का” 
कहलाते थे। पीछे ले ये छोग अहदी कहलाने लगे थे ओर अंत सें. 
यही चेले थ्रो हुए। इन क्ोगों के संबंध में यह विश्वास किया जांवा 
था क्रि यही छोंग वास्तविक जहदी हैं; क्योंकि.ये विश्व थौर त्रह्म की 
एकता का पूरा ल्लान रखते हैं; और सम्रय पड़ने पर थे लोग पाली 
ओद आग किसी के सुकाबक्े में थी मुह न फेरेंगे | 


[ १३४ | 


सुल्लाः साहब जो चाहें, सो फहा करें; पर सच पूछिए तो इससे 
चारे वादशाह का कोई दोष नहीं था | जब बड़े बढ़े धार्मिक स्वयं हो 
छापना घर्म लाएउद वादशाद्द पर न्योछावर करें, तो मछा बतढाइए, चह् 
करे ! पंजाब के सुल्ला शीर्री एक बहुत बड़े विद्वान्‌ जोर घर्माचाय थे। 
कसी समय इन्होंने बहुत आवेश में आकर एक कविता लिखी थी, जिछमें 
दशाह की, विधर्मी हो जाने के कारण, निंदा को गई थो। अब इन्हचि 
सूर्य को प्रशंसा सें एक इजार पद्‌ कद्द डाले थे और उसका नाम “हजार 
झुआअ” ( छद्दछ-रश्सि ) रखा था। इससे बढ़कर एक ओर विलक्षुणु 
व झुनिए। जब मीर सदर जहान की प्यास शराब से भी न बुझो 
तब सच १००४ हि० में वे अपने दोनों पत्रों के साथ बादशाह्व के शिष्य 
हो गए। उसके हाथ चूसे और पेर छूझ ओर अंत में पूछा कि मेरी 
छे घंदंध में वाया आज्ञा होती है। बादशाह ने कद्दा कि रहे, कया 
| इसे में भी अकबर की एक बात प्रशंस़्ननीय है | वह यह 
क्िि जो लोग द्रवार में आवे, वे अभिवाद्न 
न चूमें, तव बादशाह ले इन सौर सदर 
व के पालन से मुक्त कर दिया। वह स्वयं अपने 
सत्र में लज्िद होता होगा छि ये घार्मिक व्यवस्थाएँ देनेवालों में सब* 
प्रधान हैं; पेगंबर दी गद्दी पर बैठे हैं; इनकी सोहर से सारे भारत 
के लिए व्यवस्थ|एँ प्रचलित द्वोतती हैं। सिंहासन के सामने इनसे सिर 
कुकदाना ठोक नहीं। इस पर से इनकी ये करतृतें थीं! कोई बतल्नावे 
कब कोन सी वात थी, जो अकबर को करनी चाहिए थी और 
उसने नद्दीं की । जब लोग रवय॑ अपने अपने धर्म को सांसारिक सुखों 
र न्‍्योछावर किए देते थे, तब उस्र वेचारे का क्‍या अपराध था ? 
एक विद्वान को वादशाद्द ने आज्ञा दी थी कि शाहनामे को गद्य 
में लिख दो | :उसने लिखना आरंभ किया। उसमें जहाँ सूये का नास 
आता था, वहाँ वह उसके साथ वही विशेषण लगाता था, ज्लो स्वयं 
इश्वर के नाम के साथ लगाए जाते हैं । 
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[ १३६ ॥ 
शेख कपाल बियाबानी 


अकबर प्रायः यही चाहता था कि कोई ऐसा पहुँचा हुवा आदमी 
मिले, जो कुछ अद्भुत छत्य या करामात्त दिख ल्लावे । पर उछ्ते कोई ऐवा 
आदमी व प्रिछा। स्ब्‌ ९९७ हि० से छुछ दुष्ट छाहौर में एक घुड़ं 
शैतान को पक्रढ़ छाए और उसे रावी वदो के किनारे बैठाकर प्रसिद्ध 
कर दिया कि थे हजरत शेख कमाछठ बियाबानी ( जंगल्ली ) हैं। इनमें 
यह विशेषता है कि ली के इध किनारे खड़े खड़े बातें करते हैं ओर 
पछ के पछ में हवा की तरह पानी पर से होते हुए उच्च पार जा पहुँचते 
हैं । बहुत से छोगों ने इछ कथन का समर्थन करते हुए यहाँ तंक कह 
डाला कि हाँ, हमने स्वयं देख और सुन छिया है। इन्होंने पार खड़े 
होकर साफ आवाज दी है कि छजी फत्ताने, अब तुम्त घर जाआ। 
बादशाद्व उसे स्वय॑ अपने साथ छेकर नदी किनारे गया ओर धोरेफे 
उससे कहा कि हमस तो ऐशस्ली ही बातें ढूँढ। करते हैं । यदि तुम में कोई 
फरासात हो, तो द्खल्लाओ। जो छुछ राज-पणांठ है, सब तुम्हारा हो 
जायगा; बल्कि हम भरी तुम्दारे हो जायेंगे। वह बे बारा चुपचाए जड़ा 
दरृह गया। क्‍या उत्तर देता। कुछ होता, वच्च तो कृहता। अंत में 
बादशाह ने कहा कि अच्छा, इज़के हाथ पैर बाँधछर इले किले के 
बुज पर से तीचे बढ़ी सें गिरा दो । यदि हससमें कोह विशेषता होगी, 
तो यह भत्ना चंगा निकत्न आवेगा; नहीं छो जाय जहन्तुप में | यह 
सुन कर वह बेचारा डर गया भोर पेट की ओर संकेत करके बोछा कि 
यह सब इथपी नरक के लिये है। इतिहाछ के ज्ञाता समक्ष गए होंगे कि 
राबी नदी, जो आज किले से द्वो सीछ दूर हट गई है, उछा खसय 
किले के समन बुज के जीचे लहरें मारती रही होगी | 

बात यह थी कि वह व्यक्ति छाह्दोर का ही रहनेवाला था। 
उसका पुत्र सी उप्तके साथ था, जिसकी आवाज उसको आवाज 
से बहुत मित्रती जुल़्ती थी। वह जिससे करामाव दिखकाने का वादा 


[ .१३७ ] 


छरवा था, पुत्र उसका वाम सुन लिया फरता था ओर पुत्त या नाव के 
झारा पार चछा जाता था | जब अवघर आता था, तब पिता इस पार 
धाव-चीत करता था और पुत्र खामने से सब बातें देखता रहता था । 
एधर पिता लोगों को जुढ देकर किनारे से नीचे उतरता था ओर कहता 
था कि मैं हाथ पैर धोकर अमर (मंत्र ) पढ़ता हूँ; ओर वहीं इधर 
उघर करारों में छिप जाता था। थोढ़ी देर याद पुत्र उस पार से आवाबन 
दे देवा था कि छजो फल्ाने, घर जाओ | घाखिर भेड़िए का बच्चा थी 
तो. भेढ़िया ही होगा 
जब बादशाह फो उसझा यह समाचार मिल्ला, तब वह उप्र पर बहुत 
बिगड़ा और उसे भक्कर भेम दिया। उसने वहाँ पहुँचऋर सी धपवा 
जात फैछाया और कहा कि मैं अठ्दा * हूँ। और एक शुक्रगर 
की रात को क्लोगों को दिखछा दिया कि सिर अज्ञग और हाथ 
गाँव बत्तग । 
खानजानाँ एक युद्ध में भक्कर गए हुए थे। उत्तके साथ उनका .सेना- 
छति दौछत खाँ था। चही उनका शिक्षक ओर प्रतिनिधि थ्री थो। वह 
इसे बहुत सानने छय गया। यदि उसने घोखा खाया, तो कोई बाद 
ही नहीं; क्योंकि चह जंगली अफगान थो। पर खानसानों भी इतने 
लुद्धिपान्‌ और विचारशील होते हुए उसके फेर सें आकर घोखा खा 
डी गए | हजरत बियाबानी ने इसे कहा कि सें हज॒रत झभाजा लिजर 
से आपको सेंट करा देता हूँ । उस समय अठको नदी के किनारे डेरे पढ़े 
. हुए थे। खानखातोँ स्वयं वहाँ आकर खड़े हुए । उनके पाश्चेतर्ती ओर 
सुसाहब आदि सी छाथ आए। उध् धूते ने पानी से उतरहर गोता 


३ एक प्रश्तिद्ध सुधरूूमान त्यागी भर साधु जिनके नाम से पेशावर के पांस 
हसन अब्दाल नामक एक छोटा नगर बसा हुआ है। 

२ एक पविद्ध पैगंदर जो झुघलूपानी धर्म के श्रमुधार जरू के देवता ओर 
सब के मार्ग-दर्शक माने जाते हैं। 


[ १३१८ ] 


लगाया ओर सिर निकाछकर कहा कि हजरत खिलत्ल आपको आशी- 
चाँद देते हैं। खालखानोँ के हाथ में खोने का एक गेंद था। उसने कहा 
कि हज्चरत खिज्ञ जरा यह गेंद देखने के लिये माँगते हैं। खानखानोँ ने 
दे दिया। उनसे बह गेंद पानी में डालकर फिर गोता छगाया और उसे 
बदलकर पीतल का दूसरा गेंद लाकर उनके हाथ में दे दिया। बातों 
बातों में ओर हाथों हाथों में सोने का गेंद उड़ा ले गया । 


शू्दा और मोह 


एक दिन अकबर के साथ एक बहुत द्वी विलक्षण घटना हुईं! 
वह पाकपटल* से जियारत ( दर्शन ) करके छौठ रहा था। मांगे में 
नंदना के इलाके सें पहुँचकर शिकार खेलने छगा। जानवर घेरफ्रर चार 
दिन में बहुत स्रे शिकार मारकर गिरा दिए। जानवरों के चारों ओर 
डाला हुआ घेरा सिसटता सिमटंता मिलना द्वी चाहता था कि अचानक- 
बादशाह ऐसे आवेश सें आ गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता | 
क्षिख्नी को कुछ भी पता न चलना कि बादशाह को क्‍या दिखाई दिया । उसी 
समय शिकार बंद कर दिया गया। जिप्त वृक्ष के नीचे बादशाह की यह 
दशा हुईं थी, वहाँ दीन-दुखियों और दरिद्रों को बहुतःसा धन दिया कौर 
इस दैवी आभास की स्प्रति में एक विशाल प्रासाद बनवाने और बाग _ 
ल्गवाने की भज्ञा दी | वहीं बेठकर सिर के बाल मुँडबाए। बहुत पाझ 
रहनेवाले .कुछ श्रुसाहब आपसे आप खुशामद के उत्तरे से सुँढू 
गए | यह्ट घटना नगरों में बहुत ही विल्क्षण रूपों में अतिरंजित होकर 
प्रसिद्ध हुईं । यहाँ तक कि कुछ ज्ञोगों ने अकबर के जीवन के संबंध में 
घलटी सीधी ओर चिताजयक बातें फैलाई, जिनके कारण कुछ स्थानों 
में बराजाकता भी फैल गई । अकबर पर इस घटना का ऐसा प्रभाव 

हुआ कि उसने उसी दिन से शिकार खेलना छोड़ दिया । 


१ पंजाब के बत्तमान मांथ्गोमरी जिले का स्थान जो सुसलमानी 
घम्म का एक तीर्थ है। 
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जहाजों का शौक 


एशिया के बादशाहों को कभी इस बात का शौक नहीं हुआ कि: 
समुद्र पार के दूसरे देशों पर जाकर आक्रमण करें ओर उनपर अधि*- 
कार जमाबें। भारत के राजाओं .की तो कोई बात द्वी नहीं है। यहाँ 
के पंडितों ने तो समुद्रन्यात्रा को धर्मविरुद्ध ही बतछा दिया था। जरा 
अकबर की तबीयत देखो। उसके बाप-दादा के राज्य का भी समुद्र 
से कोई संबंध ही नहीं था। उन्होंने रवयं भारत में ही आकर आँखें 
खोली थीं और उन्हें स्थल के झगड़े ही स्रॉँल न लेने देते थे। इतना 
होने पर भी इसको दृष्टि समुद्र पर छगी हुई थो। इसके मच का शौक 
दो कारणों से उत्पन्न हुआ था। पहली बात तो यह थी कि सौदागर 
ओर हद्वाजी आदि जब भारत से कहीं बाहर जाते थे या वहाँ से लोटकर 
आते थे, तब माग में डच और पुत्तेगाडो जहाज उन पर आ टूटठसे 
थे। लुटते थे, मारते थे, आदमियों को पकढ़ छे जाते थे। यदि बहुद 
कृपा करते, तो निमश्चित से बहुत अधिक कर वघूछ करते थे ओर कष्ट भो 
देते थे-। बादशाही रूशकर का हाथ वहाँ तक- छिखी प्रकार पहुँच ही न. 
सकता. था, इसलिये अक्षबर बहुत दिक द्वोता था। 

जब फेजो राजदूत होकर दक्षिण की ओर गया था, तब वह वहाँ 
से जो पत्र ढिखकर सेजता था, उनमें समुद्री यात्रियों की जबानी रूम 
झोर ईरान के समाचार इतनी. उत्तमता तथा सुंदरता से वर्णित 
करता था, जिससे मालूम होता है कि अकबर इन बातों को बहुत ही 
ध्यान: ओर शौक से सुत्रा करता था। इन लेखों में कई स्थानों पर 
समुद्री माग के कुप्रबंध का भी कुछ उल्लेख मिलता है। इसी विचार. 
से वह बंद्रगाद्दों पर बड़े शोक से अधिकार किया करता था। 

उछ समय के ग्रंथों आदि में कराची के स्थान पर ठट्ठा और 
दक्षिण की ओर गोआ, खंभात और सूरत के नाम प्रायः देखने में 
जाते हैं। रावी नदी बहुत जोरों से बह रह्दी थी। अकबर ने चाहा था 
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पके यहाँ से जहाज छोड़े और झुल्नतान के नीचे से निकालक ए सक्खर 
से ठह्ठ मैं पहुँचा दे | इसलिये लाहोर में ही जृहाज का एक बच्चा तैयार 
हुआ, जिसका सस्तूल् ३६ गज का था। जब पाल्ों आदि के कपड़े 
पहलाकर उसे रवाता किया गया, तब वह पानी को को के कारण 
कह स्थानों पर झक रुक गया। जब सब्‌ १००४ हिं० में ईरान के राज- 
दूत को बिदा करके स्वयं अपना राजदूत इरान भेजा, तब उसे,आज्ञा 
दी कि छाहौर से जल-समार्ग से दोते हुए ल्ाहरी बंदर में जाकर उत्तरो 
ओर वहाँ से सवार होकर ईरान की सीमा में जा पहुँचो । 

वह ससय और था, इदा और थी, पानी और था। थाए दिल 
ल्ड़ाइयों झगड़े हुआ कश्ते थे। थौर फिर सब अमीरों का दिक भो 
अक्षर फे दिल के समान नहीं था, जो वे अपने शोक से यह काफ 
पूरा करते और नकढियों को ऐसा बढ़ाते कि वे जहाज चलाने के योग्य 
हो जातीं | इसलिये यह काम आंगे न चल सका । 

(६ गो ७५ € 
एवजों के देश की रुखाते 

अकबर के साम्राब्य-रूपी वृक्ष ने भारत में जड़ पकड़ छी थी; 
लेकिन फिर भ्री उसके पूर्वजों के देश अर्थात्‌ समरकंद ओर बुखारा 
की ह॒वाएँ खा आया करती ओर उसके दिल्ल को हरियाढी की तरह 
हाहराया करती थीं। यह दाग इसके दिछ पर, बल्कि इससे ,छेऋर 
ओरंगजेब तक के दिउ पर सदा ताजा बना रहता था। अकबर को 
प्रायः यही ध्यान रहता था कि हमारे दादा बाबर को उन्नबकं ने पाँच 
पीढ़ियों के राज्य से बुंचित करके निकातज्ञा और इस समय हसारा घर 
हमारे शत्रुओं के अधिकार में है। परंतु धब्दुल्ला खाँ उज्ञवक भी बहुत 
ही बीर ओर प्रतापी बादशाह था। उसे अपने स्थान से हटाना तो दूर 
रहा, छलके आक्रमणों फे कारण काबुल और बद्खशाँ के भरी ताले 
पड़े रहते ये । अब्बुढफजल की पुस्तक में अकबर का एक बह पत्र है, 
जो उच्तने काश्गर के शासक के नाम भेजा था | यदि उस्रे तुम पढ़ोगे, 
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तो कहोगे कि सचसुच अकबर साम्राज्य की शत्तरंज का बहुत ही चतुर 
खिलाड़ी था। काश्गर देश पर सी उसका पेठक हक या दावा था। पर 
कहाँ काशर और कहाँ भारतवर्ष ! फिर भी जब अकबर ने काश्मीर 
पर अधिकार किया, तब उसे अपने पूर्वजों के देश का स्मरण हुआ। 
शतरंज का खिलाड़ी जब अपने विपक्षी का कोई मोदरा मारना चाहता 
है या जब अपने विपक्षी के किसी सोहरे को अपने किसी मोहरे पर 
आता हुआ देखता है, तब बह अपने उसी मोहरे से लड़कर नहीं मारः 
सकता | उसे उचित है कि वह अपने दाहिने, बाएँ, पास या दूर सेः 
किसी मोहरे से अपने मोहरे पर जोर पहुँचावे ओर विपक्षों पर चोढः 
करे। अकबर देखता था कि मैं काबुछ के अतिरिक्त ओर कहीं से 
हुअबक पर चोट नहीं कर सकता | काश्मीर की ओर से बदखशाँ को 
एक सांग जाता है और उसका देश तुर्किस्तान और तातार की ओर' 
दूर दूर तक फैछ गया दे और फैछा चत्ना जाता है। वह यह भी 
सममता थां कि उत्ननक की तत्बार की चम्रक काश्गर, खता ओर 
ख़ुतमवाले भयभीत दृष्टि ले देख रहे होंगे और उज्ञबक इसी चिंता में 
है कि कब अवसर मिक्ते, और इसे भी निगल जाऊ। 

खकबर ने इसी आधार पर क्ाश्गर के शासक के साथ 
पुराजा निकट का संबंध मिलाकर मार्ग निकाल्ञा। यद्यपि उक्त 
पत्र में स्पष्ट रूप से खोलकर कुछ नहीं कहा है, तथापि पूछता 
है कि खता के राज्य का हाल बहुत दिलों से वहीं मालूम हुआ। 
तुम लिखो कि आज कल्न वहाँ का हाकिम कौत है; उस्रकी 
केस से शत्रुता और किससे मित्रता है; वहाँ कोन कौन से विद्वाब और 
बुद्धिमान आदि हैं; मंत्रियों में से कौच कौन लोग प्रसिद्ध हैं, इत्यादि 
इत्यादि | भारत की बढ़िया बढ़िया चोंजों में से जो कुछ तुम्हें पसंद 
हों, निःसंकोच होकर लिखों । हम अपना असुक व्यक्ति. भेजते हैं। उसे 
आगे को चलता कर दो, आदि आदि । 

प्रति वर्ष जो लोग इज करने के लिये जाते थे, उनके साथ अकबर 


[| १४२ | 
अपनी ओर खे एक प्रधान. नियुक्त करके भेजा करता था, जो मीर-हाज 
-कुहछाता था । उस मीर-दाज के हाथ अकबर हजारों रुपए मक्के, सदीने 
तथा दूसरे स्थानों के रौजों ओर द्रगाहों आदि के मुजावरों के पासं हर॑ 
जगह बँटने के लिये भेजा करता था | उन्सें भो कुछ खास खास लोगों 
फे छिये अछग रुपए ओर उपहार आदि हुआ करते थे, जो गुप्त रूप से 
दिए जाते थे। मक्ते के खाब् खास लोगों के णास्र शुंप्त रूप से जो रुपए 
'जेजे जाते थे, वे भाखिर किस मतत्तब से भेजे जाते थे ? यह हूम के 
सुल्तान के घर में सुरंग लगती थी । दुःख्न है कि उख समय के लेखकों 
ने खुशामदों के तो पुल बाँध दिए, पर इन बातों की कोई परवाह दी न 
को। न उस समय के दफ्तर द्वी रह गए, जिनसे ये सब रहस्य खुलते । 
लाखों रुपए नगद और ल्ञाखों रुपए के सामान ज्ञाया करते थे। एक 
-शकस, जो शेख अबदुल्ल नंघी खद॒र 'से यहाँ वापस आने पर माँगी गह 
थी सत्तर जार रुपयों की थी | ओर जो कुछ खुह्लम खुल्ल। जाता 
था, उप्तका तो कुछ ठिकाना हो नहीं । 


संतान सुयोग्य न पाई 


जब इस प्रतापी बादशाह की संतानों पर दृष्टि जाती है; तब इस 
बाव का दुःख होता है कि इंस ने वृद्धावस्था सें अपनी संतान के कारण 
बहुत दुःख और “कष्ट भोगे। अंतिम अवस्था में एक पुत्र रह गया था; 
पर उसकी ओर से भी यह बहुत दुःखी और निराश हो गया. था। 
ईश्वर ने इसे तीन पुत्र दिए थे । यदि ये तीनों योग्य होते, तो साम्रज्य 
ओर प्रताप की वृद्धि में बहुत सहायक द्वोते । अकबर की यह इच्छा थी 
किये युत्र भी सेरे ही समान: साहसी हों और इनके विचार आदि भी 
' भैरे ही समान हों। इनमें से कोई हस्तगत किए हुए प्रांतों को सँभाले 
ओर विजित देशों की सीमा बढ़ावे, कोई दक्षिणं को साफ करे, कोई 
अफगानिस्तान को साफ करके आगे. बंढे और उजबक के हाथ: से अपने 
पूवजों का देश छुट्टावे । पर वे सब. ऐसे शंराबी-कभाबी,. विल्लोॉसी और 
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इंद्रिय-लोलुप हुए हि कुछ भी न हुए । दो पुत्र तो बिछकछुल युवावध्या 
में ही परछोकयामी हुए | तीसरा जहाँगोर थ।। साम्राज्य का इतिद्दास 
खिखनेदाले राज्य के नोकर द्वी थे। वे हजार तरह की बातें बनाया करें, 
पर बात यही है कि अकबर जैसा पिता मरते दम तक उससे नाराज 
था और उसकी करतूतों से अत्यंत दुःखी रहतां था। 

सब से पहले जहाँगीर १७ रबी उल्‌-भव्बछ सब्‌ ९७७ हि० को उत्पन्न 
- छुआ था । यह राजा भारामल कछवाहे का नाती, राजा भ्गवानदाछ 
वा भावजा और सानसिंह की फूफ्की का वेटा था । 

दूसरा पुत्र मुराद सब्‌ ९७७ हि० सें १० सुहरस को फतहपुर के 
पहाड़ों में उत्पन्न हुआ था और हसो कारण अकबर इसे प्यार से “पहाढ़ी- 
शजा” कहा करता था। यह दक्षिण के युद्ध में खेनापति द्योकर गया 
था । शराब बहुत दिलों ले इसका शरीर घुछा रही थी और ऐसी सुद्द 
छगी थी कि छूट न सकती थी । दक्षिण में आहूर चह्द भौर भी बढ़ गई 
उसका रोग भी सीमा से बढ़ गया | अंत में सन्‌ १००७ हि० में तीख 
ब्ष की अवस्था में बहुत ही दुःखी और विफल-मनोरथ मुराद हस्त 
झँसार से चतल्न बसा | 

जहाँगीर अंपनी तुजुक में लिखता हे कि इसका रंग गेहुँआँ; शरीर 
छुटहरा ओर आइहृति बहुत सुंदर थो। इश्के चेहरे से प्रभुत्व और 
बद़प्पन कलकता था ओर इसके आचार-व्यवद्दार से उदारता और वीरता 
टपकती थी। इसके जन्म के उपलक्ष में इधके पिता ने अजमेर की दर॑- 
गांह को प्रदृक्षिणा की थी, नगर के चारों ओर प्राकार बनवाया था, 
अच्छी अच्छी. इमारतें भर ऊँचे महल बनवाकर किक्ने को सुशोभित 
किया था ओर अमीरों को भो आज्ञा दी थी अपने अपने ।पढ के 
ओोग्य इमारतें बनवारवें। तीन बरस में नगर मानों भौतिक विद्या से 
जन्ा हुआ नगर हो गया-था। 

तीसरे पुत्र दानियाठ का इस वर्ष अजमेर में जन्म हुआ था। जब 
इंसकी साता गवर्भती थी, तब मंगज्ञ और बुद्धि की कामना से दरगाह 
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के एक सज्जन ओर सच्चरित्न. मुजावर : के घर में इंसे रहने के लिये 
रथान दिया गया था। उस ग्ुजावर का नाम शेख दानियाठ था। जब 
इसका जन्म हुआ, तब इसी विचार से इसका माम भी दानियाल रखा 
गया था। यह्द वही दोनहार था, जिससे खानखानों की कन्या ब्याही 
गई थी । सुराद के,उपरांंत यह दक्षिण के युद्ध सें भेजा गया था। खाल्* 
खानाँ को भां इसके साथ किया गया था। पीछे पीछे अकबर स्वयं भी 
सेना लेकर गया था । कुछ प्रदेश इसने जीता था, कुछ रवय॑ अकबर ने: 
जीता था | पर सब इसी को दे दिया। खानदेश का सास दानदेश 
(छथीत दानियाछ का देश) रखा और आप राजधानी को लौट थाया । 
यह जानेवाला भी शराब में डूब गया। अश्चागे पिता को ससाचाट 
सिला | खानखानोाँ के नाम आज्ञापन्न दोड़ने छगे। वह क्या-कंरते ! 
उन्‍होंने बहुत छम्मकाया बुकाया; नोकरों को बहुत ताकीद को कि शराब 
की एक बूँद सी अंदर न जाने पावे; पर उसे ल्वत लग गई थी। नोकरों 
बी मिन्नत खुशामद करता था कि ईश्वर के बास्ते जिस प्रकार हो सके; 
कहीं से लाओ और पिल्ाओ | 

इस सरनेयाल्े युवक फो बंदुक से शिकार करने का भी बहुत शोक 
था ।- एक बहुत बढ़िया और अचूक निशात्रा लगानेवाली बंदूक: थी, 
जैसे यह सदा अपने साथ रखता था। उसका नाम 'एका ब जनाजा” 
रखा था और उसकी प्रशंसा में एक पद्‌ रवर्य॑ रचकर उसएदः 
लिखवाया था। 

जिन मौकरों और मुसाहबों से इसका बहुत हेल मेछ था, उत्कीः 
एक बार इसने बहुत मिञ्नत खुशामद की | एक सूखे ओर लालच का 
मारा शुअचिंतक इसी बंदूक की नत्ली में शराब भरकर ले गया । उससे 
जैठ और घूओँ जमा हुआ था॥ छुछ तो वह छोटा और कुछ शराब नेः 
लोहे को काटा । मतलब यद्द कि पीते ही छोट पोढ होकर झत्यु का 
आखेट हो गया । यह भरी बहुत द्वी सुंदर और खजीछा युवक 
था। अच्छे हाथी ओर अच्छे घोड़े बहुत पसंद करता था। संभक: 
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इसे बहुत प्रेम था। ढसी कभी आप भो हिंदी दोहरे कहता था, औौर 
अच्छे कहता था | इस युवक ने भी तेंतीस वर्ष की अवस्था सें सब्य्‌ 
१०१४ हि० में अपने पिता को अपने वियोग का दुःख दिया ओर 
सलीम या जहाँगोरी (संसार पर अधिकारप्राप्ति ) के ढिये मेदान 
साफ कर दिया। ( देखो 'तुज्ञुक जहॉँगीरो” ) 

जहाँगीर ने भरी शराब पोने सें कसर नहीं की । अपनी स्वच्छ- 
हृदयता के कारण जहाँगोर स्वयं तुजुक के १० वें सन्‌ मेंलिखता 
है कि खुरस (शाहजद्ाँ) की अवस्था चौबीस वर्ष की हुई । कई 
विवाह हुए, पर अभी तक उसने शराब से अपने होंठ तर नहीं किए 
ओे। मैंने फहा कि वाबा, शराब तो वह चोज है कि बादशाहों भोर 
शाहजादों ने पी दै। तू बाल-बच्चोंवाला हो गया, और अच तक तृते 
शराब नहीं पी | आज्न तेरा तुला-दान छा जशन है। हम तुझे शराब 
पिलाते हैं और आज्ञा देते हैँ कि जशन और नोरोज के दिलों. 
में या बड़ी बढ़ी मजलिसों में शराब पिया कर। पर इस बात का 


: बयान रखा कर: कि बहुत अधिक न हो जाय । इतनी शराब पीना, 


जिस बुद्धि जाती रहे, बुद्धिमानों ने अनुचित बतलाया है। उचित यह 
है कि इसके पीने से छाभ उद्िष्ट हो, न कि हानि । तात्पये यह्‌ कि उसे 
बहुत ताकी 6 करके शराब पिलाई । 

जद्दाँगीर रवर्यं अपने संबंध में लिखता है कि मैंने १५ बष की 
शवस्था तक शराब नहीं पीथी। मेरी बाल्यावस्था में माता ओर 
दाइयाँ कभी कभी पृष्य पिता जी से थोड़ा सा अक सँगा लिया करती 
थीं। वह थी तोा भर; शुल्ाब "या पानी में मिलाकर खाँली की दवा 
कहकर सुझे पिछा दिया | एक बार अठक के किनारे पूज्य पिता ज्ञी 
का लश्कर पड़ा हुआ था। मैं शिकार के ठिये सवार हुआ । बहुत फिरता 
रहा। रुध्या समय जब आया, तब बहुत थकांवट मालूम हुईं । उस्ताद 
शाह कुली तोपची अपने काम में बहुत निपुण था। मेरे पृज्य चाचा 

१० 
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मिरजा हकीम के नोकरों में से था। उश्चने रहा कि यदि आप शरपोब 
की एक प्याली पी छें, तो अभी सारी थक्ाबढ दूर हो. जाय। जवानी 
दीवानी थी। ऐशो बातों को ओर चित्त भी प्रदत्त था । महसूद्‌ आबरदार 
से कद्दा कि हकीम अली के पास ज्ञा और थोढ़ा दा हलके: नशेताढा 
शरबत ले आ। हकीम ने डेढ़ प्वाज्ञा सेज् दिया। सफेद शोशे में 
बसंती रंग का बढ़िया मीठा शरबत था। मैंने पिया | बहुत हो विज्- 
क्षण आनंद प्राप्त हुआ । उश्ली दिन से शराब पीता आरंभ किया और 
दिन पर दिन बढ़ाता गया। यहाँ तह नोबत पहुँबी कि अंगूरी शराइ 
कुछ सालूम ही न होती थी। अब अझ ऐीदा शुरू किया। नो वर्ष में 
यह दशा दो गईं कि दो-आतिशा (दो बार को खोंची हुई) शरार 
के १४ प्याे दिन को और ७ रात छो पिया करता था। सब मिछाऋर 
अक्नचरी सेर से ६ सेर हुईं। उन द्नों एक सुर्गे के कब्ाव के साथ 
रोडी ओर सूलो यहो मेरा भोजन था। कोई सना नहीं कर सकता 
था। यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि नशे की अवस्था में हाथ पैर काँएने 
लगते थे । प्पाल्ला हाथ में नहीं ले सकता था। ओर ओर लोग प्याक्षां 
हाथ से लेकर पिछाया करते थे। हकीश अब्बुरूफतह का आह: 
हकीस हमास पिता जो के विशिष्ट पाश्वेबर्तियों में से था। उद्े 
बुलाकर सारी दशा कह सुनाई !. उम्तने बहुत ही प्रेम ओर सहातुभूति 
दि्खिलाते हुए निस्‍्थ॑क्रोच भाव से कहा कि प्थ्वीनाथ, आप जिस प्रकार 
के पीते हैं, उप्तसे छः महोने में यह दशा हो जायगी कि फिर कोई 
उपाय ही न दो सकेगा, रोग असाध्य हो ज्ञायगा। एक तो उछने 
शुभचितत के विचार से निवेदन किया था, दूसरे जान मरी प्यारी 
होती है; इसडिये मैंने फत्तोनिया का अभ्यास डाला! शराब घटढावा 
जाता था और फल्लोनिया बढ़ाता जाता था। मैंने आज्ञा दी कि अंगूरी 
शराब सें अक सिलाकर दिया करो; इसलिये दो हिस्छे अंगूरी शराब में 
एक हिस्सा अके मिलाकर छोग मुझे देने छगे। घटाते घटाते सात 
वष सें छः प्याले पर था गया। अब पंद्रह द्षे से इप्ी प्रदार हैँ। ने 
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ती है, द बढ़ती है। रात के समय पिया करता हूँ। पर बृहस्पति का 
दल शुभ है; कयोंफि उसी दिन मेरा राज्यारोहण हुआ था। और 
शुक्रदार से पहलेवाली रात भी पवित्र है; क्योंकि उसके उपरांत दूधवरां 
दिन शुक्रवार सी शुभ छी होता है; इधलिये उत्तर दिन नहीं पीता । जब 
शुक्र का दिन समाप्त हो जाता है, तब पीता हूँ । जी नहीं चाहता कि 
वह रात बेहोशी सें बीते, ओर में उप्त सच्चे ईश्वर को धन्शवाद देने 
से वंचित रहूँ | वृंदरपतिवार और रविवार के दिन सांछ नहीं खाता । 

आजकलत्ल के सीधे सादे सुसत्ममान मुसलसानी शासन और 
सुखलसानी राज्य के नाम पर निछावर हुए जाते हैं। हम तो हेरान 
हैं कि वे कैसे मुखछमान थे ओर वे कैसे सुसलमानों के नियम आदि 
थे कि जिसे देखो, साँ के दुध की तरह शराब पिए जाता है। नामों 
की लूची लिखकर अब इनको क्‍यों बदनाम किया जाय। ओर फिर 
एक शराब के दाम को क्‍या रोइए। बहुत कुछ सुन चुके; ओर आगे 
भी छुन लोगे कि कया क्‍या हाता था । 

अब इन शाहजादों की योग्यता का हाज् सुनिएण। अकबर को 
दक्षिण पर विजय प्राप्त करने का बहुत शोक था। वह्द उधर के हाकिसों 
ओर अमीरों को परचाया करता था। जो छोग आते थे, उनकी यथेष्ट 
खाव-भगत किया करता था। रवय॑ भी उपहार देकर दूत आदि भेजा 
करता था। सन्‌ १००३ हि० में मालूम हुआ कि बुरहानुलमुल्क के 
मरने कौर उसके अयोग्य पुत्रों के आपस सें लड़ने ऋगढ़ने के कारण 
देश में अंघेर मच गया है। दक्षिण के अमीरों के निवेदनपत्र भरी 
अकबर के द्रबार में पहुँचे कि यदि श्रीमाद्‌ इस ओर आ।ने का विचार 
करें, तो ये सेवक सब भश्रकार से छेवा करने के लिये उपस्थित हैं। 
अकबर ने संत्रियों से मंत्रणा करके उधर जाने का दृढ़ विचार किया । 
देश का प्रबंध अमीरों सें बाँट दिया और उनके पद्‌ बढ़ाए। अब दक 
दरबार में सब से ऊँचा मसंसब पंच-हजारी था। अब शादहजादों को 
चह संसब प्रदान किए, जो आज तक कभी सुने न गए थे। बड़े 
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शाहजादे सलीम को, जो बादशाह होने पर जहाँगीर कहछाया और 
जो राज्य का उत्तराधिकारी था, बारहहजारी मंसब दिया। मुराद 
को दस-हजारी और दानियाल को सात-हजारी मंसब दिया गया । 

मुराद को सुल्तान रूस की चोट पर सुल्तान मुराद बनाकर 
दक्षिण पर आक्रमण करने के लिये भेजा। इस शाहजादे को. 
छोई अनुभव नहीं था। पहले तो यह सब को बहुत ऊँची दृष्टिचाला[ 
युवक दिखाई दिया; पर वास्तव में इसमें साहल बहुत ही कम ओर 
समझे बहुत ही थोड़ी थी। खानखानाँ जैसे व्यक्ति को इसने अपनी 
नाससझी के कारण ऐसा तंग किया कि उसने दरबार में मिवेद्नपत्र 
भेजा कि सुझे वापस बुछा .लिया जाय | इसर प्रकार वह वापस बुढूवा 
लिया गया और मुराद दुःखी होकर इस संसार से चल बसा । 

अकबर ने एक हाथ तो अपने कल्ेजा के दाग पर रखा थर दूसरे 
हाथ से साम्राब्य को संभ्रालना आरंभ कियां। इसी बीच सें ( सल्ल्‌ 
१००४ हि० में ) समाचार आया कि दुर्किस्तान का शास्रक अब्दुल्ला 
खाँ उज़बक अपने पुत्र के द्वाथ से मारा गया और देश में छुरी कटारी 
चल रही है। अकबर ने तुरंत अपने प्रबंध का स्वरूप बदुछा। अमीरों 
को लेकर बैठा । मंत्रणा की । सलाह यही ठहृरी कि पहले दक्षिण 
का निणेय कर क्ैला आवश्यक है; क्योंकि यह घर के अंदर का 
सासज्ञा है, और कार्य भरी प्रायः समाप्ति पर ही है। पहले इधर 
से निश्चित हो लेना चाहिए, तब उघर चत्नना चाहिए। इणल्िये 
इस आक्रमण की व्यवस्था दानियाछ के झुपदं की गई ओऔर 
'सिरजा अब्दुल रहीम खानखानाँ को लांथ करके उसे खानदेश 
की ओद भेज दिया । 

सल्नीस को शाहंँशाह की पदवी देकर जोर बादशाही छद्न, 
जेवर आदि प्रदान करके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। भज- 
मेर का सूबा शुभ ओर मसंगल्कारक- सखमभाकर उसे जागीर में प्रदान 
किया और मेवाड़ ( उदयपुर ) पर आक्रमण करने के लिये भेजा ! 
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दाजा माउंखिंह आदि प्रसिद्ध अमीरों को उछके साथ किया। 
रिसाला, कंठा, नद्धारा, फराशखाना आदि सभी बादशाही सामाद 
घ्से प्रदान किए | सवारी के लिये अंबवारीदार हाथी दिया। मानपिह 
! दंधाछ का सूवा फिर प्रदान छिया और आज्ला दी कि शाहजादे 
के प्ाथ जाओ और अपने बड़े लड़के जगतसिंद्द को अथवा 'भौर 
जिसे उपयुक्त समझो, प्रबंध के लिये अपना प्रतिनिधि बनाकर 
चंगाल भेज दो | 

दानियाल का विवाह खामखानों की फन्‍या से कर दिया। 
अव्बुरूफजल भी दक्षिणवाले युद्ध में साथ गए हुए थे। उन्होंने और 
खावखानों ने अकबर को लिखा कि यदि श्रीमान्‌ यहाँ पधारे, तो 
यह कठिन छार्य झभी पूरा हो जाय। अकबर फा साहस-हूपी घोड़ा 
ऐसा न था, जिसे छड़ी लगाने की आवश्यकता पड़ती। एक दी 
इश्चारे सें बुरहानपुर जा पहुँचा और आसीर पर घेरा डाल 
दिया। दानियाल्ष को लिए हुए खानखानोँ अहृमद्नगर को घेरे 
पढ़ा था। इधर अकबर ने आसीर का किला बड़े जोरों से जीत 
लिया; उधर खादखानों ने अहमद्नगर तोढ़ा । 

खनू १००९ दि० (१६०१ ६० ) सें खाम्राज्य-बुद्धि के द्वार आप 
से आप खुलने छगे । वीजापुर से इत्राहीम आदिल शाह का दूत बहुत 
से बहुमूल्य उपहार लेकर द्रबार में उपस्थित हुआ। वह जो पत्र 
छाया था, उछसें भी ओर उसकी बातचीत में थ्रो इस बात का 
संकेत था कि उसक्षी कन्या बेगप सुल्तान का विवाह शाहजादा दानि- 
. यात्र से स्वीकृत कर लिया जाय | अऋूषर यह थवस्था देखकर बहुत दी 
प्रसन्न हुआ | सीर जमालुद्दीन अंजू को उसे लेने के लिये भेजा । बुड़ढे 
बादशाह छा प्रवाप ल्लोगों से सेवाए छेने में इंद्रजाल छा खरा 
तमाशा दिखछा रहा था। इतने में सम्राचार मिछा कि युवराज 
छाहजादा राणा पर आक्रप्रण करना छोड़कर बंगाल की ओर 
आग गया। 


/ँ 


448 


[ १४५० ] 


पहली बात तो यह थी कि वह नचचयुवक शाहजादा बहुत ही 
विज्ञासश्रिय था। वह स्वयं तो अजमेर के इलाके में शिकार खेछ रहा 
था कौर अमीरों को उसने राणा पर आक्रमण करने के लिये भेज दिया 
था। दूसरे वह श्रदेश पद्दाढ़ी, उच्नाड़ और गरस था । शत्रु-दलूवाले 
जान से हाथ घोए हुए थे। वे कभी इधर से था गिरते थे और कभी 
उधर से । रात के सभ्य छापा मारते थे। बादशादी सेना बहुत उत्घाह 
से आक्रमण करती और रोकती थी। राणा के आदमी जब दबते थे, 
तब पहाड़ों में जा छिपते थे | शाइजादे के पास जो सुखांहब थे, वे 
ठुराचारों भरी थे और उच्ककी नीग्रत भी ठीक नहीं थी। वे हर दस 
उलका दिल्ल घचाठ किया करते थे और उसकी तबीयत को बहकाया 
करश्ते थे। उन्होंने कहा कि बादशाह इस खमय दक्षिण के-युद्ध में फँसा 
हुआ है और उसके लामने बहुत ही स्रीषण समस्या उपस्थित है । 
आप राजा सानसिंह को उनके इलाके पर भेज दें; स्वयं आगरे की 
ओर बढ़कर कुछ सैर कर और कोई अच्छा उपजाऊ प्रदेश अपने 
घधिकार मैं कर लें। यह बोई दूषित ओर निंदनीय प्रयत्न नहीं है। 
यह तो खाहज और राजनीति की बात है । 

सूख शाहजादा इन छोगों छी बातों में आ गया और उसने विचार 
किया कि पंजाब में चलकर बिद्रोही हो जावा चाहिए। इतने में समा- 
चार आया किबंगाल में विद्रोह ही गया और राजा की सेना परानित 
हुईं । इसकी कामना पूर्ण हुईं। इसने राजा सानप़िंद को तो उधर भेज 
दिया. और आप युद्ध छोड़कर आगरे की ओर चछ पढ़ा" । आग 
पहुँचकर उसने नगर के बाहर डेरे डाछ दिया। उस समय किले में 
झकबर की जाता सशियम मकानी भरी उपस्थित थी। ख्ाम्राब्य का 
पुराना सेवक ओर प्रसिद्ध सेनापति छुल्लीचलाँ जागरे छा किलेदार 





$ अव्बुलफजछ दी दूरदशिता ने अकबर को यह समझाया कि यह जो कुछ 
हुआ है, वह सब मानसिंह के बहकाने से हुआ है । 
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और तहबीज़दार था। वह काम निकाढदनें ओर वरकीबें छड़ाने में 
अद्वितीय ग्रसिद्ध था । उसने किले से निकलकर बहुत प्रसन्नता से बधाई 
दी और बादशाद्दों के उपयुक्त उपहार और नजरें आदि पेश करके 
हुछ ऐसी शुभचितना फे साथ बातें बनाई और तरकीबें बतछाई कि 
शाहजादे के सन में उसके प्रति अपनी शुस कामना पत्थर की छकीर 
कर दी। यद्यपि नए झुसाहवों ने शाहजादे के कान में बहुत कहा कि 
यह पुराना पापी बढ़ा दी धूते है, इसे कैद छर लेना ही युक्तियुक्त है, 
पर आखिर यह सी शाहजादा था । इसने न माना; वर्क उस्तके चछने 
के समय उस्से दह दिया कि खब तरफ से सचेत रहता, किले को खबर 
रखना ओर देश का प्रबंध करना । 

जहाँगीर यमुना फे पार डउतरकर शिकार खेलने ढगा। मरि 
मय मकानी .पर यह रहस्य प्रकट हो गया। वे इसे पुत्र से भी 
अधिक चाहती थीं। उन्होंने इसे घुछल भेजा, पर यह न गया। 
विवश होकर स्वर सवार हुईं। यह उनके आने का समाचार 
खुनकर उसी प्रकार भागा, जिस प्रकार शिकारो को देखकर शिकार 
आगठा है; जौर कट घाव पर चढ़कर इलाहाबाद को ओर चल पड़ा। 
बेचारी बृद्धा दादी बहुत ही कष्ट म्रोगकर और अपना सा मुँह डकर 
चली आई। उसने उधर इलाहाबाद पहुँचकर सब जागीरे जब्त कर 
हीं। उस समय इलाहाबाद आसफ खाँ सीर जाफर के सपुदे था। 
इसने उससे लेकर- अपनी सरकार सें सिल्ला छिया। बिहार, अवध 
आदि पआसत पास के सूबों पर भी अधिकार कर लिया। प्रत्येक स्थान 
पर अपनी जोर से शासक नियुक्त कर दिए। वहाँ के अकबर के 
पुरे सेवक निकाले जाने १९ ठोष रें खाते हुए इधर आए। बिद्दार फे 
दाजकोश में तीस छाख से अधिक झपए थे। उस्त कोश पर भी 
इसने अधिकार कर लिया। वह सूबा इसने अपने कोका शेख जीवन 
को प्रदान किया और उसका नाम इुतुबुद्दीन खाँ रखा। थपसे मुखाहबों 
को अच्छे अच्छे मंसब ओर वेसे दी पद आदि प्रदान किए, जैसे 
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बादशाहों के यहाँ -से मिछते हैं। उन्हें जांगीरें भी दीं और आप बादशाह 
बन बेठा । ये सब बातें सत्‌ १००९ हिं० सें ही हो गई । 

अकबर दक्षिण के किनारे बेठा हुआ पूरब-पश्चिम के संसूबे बाँथ 
श॒द्दा था। जब ये समाचार पहुँचे, तब बहुत घबराया। समीर जमालुद्दीन 
हुसेन के थाने की सी प्रतीक्षा नहीं की। उसने अधीरों को वहाँ के 
युद्ध के लिये छोड़ दिया ओर आप बहुत हो दुःखी होऋर भागरे को 
ओर चछ पढ़ा | इसमें कोई संदेह नहीं की यदि यह बखेड़ा और थोड़े 
दिल्लों तक न उठता, तो दक्षिण के बहुत से किल्लेदार आप ले आप 
आंप तात्नियाँ छेकर अकबर की जखेवा में उपस्यिद होते ओर खारीं 
कठिनाइयाँ सहन्न हो में दूर हो जातीं; और तब अकबर को निश्चिंद 
होऋर अपने पूछ्ज़ों के देश तुर्शिस्तात पर आक्रमण करने का अच्छा 
अवसर मिल जाता | पर भ्राग्य खब से प्रबछ होता है । 

अयोग्य ओर नाछायक बेठे ने यहाँ जो जो करतूतें की थीं, बाप 
को उनकी झक्षरश: लूचता मिल गईं । अब चाहे पिता का भेम कहो 
ओर चाहे राजनोति-कुशछवा समझो, पुत्र के ऐसे ऐसे अनुचित छाये 
करते पर भी पिता ने कोई ऐसी वात न ी, जिससे पुत्र अपने पिता 
को ओर स्रे निराश होकर खुल्लम खुल्ला विद्नोही बन जांता। बल्कि 
अकबर ने उसे एक बहुत ही प्रम्पू्ण पत्र लिख भेजा । उसने उसके 
उत्तर से आक्राश-पातालछ की ऐपी ऐपी कहानियाँ सुनाई दि सानों उसका 
कोह अपराध ही न था। जब अकबर ने उसे बुछा जेज्ञा, तब दह दाल 
गया। किसी प्रक्वार सामने न आया। अकबर फिर पिताथ5 ओोर 
दूसरे उज़का अंतिम समय समीप आा चल्नो था। दामियाढ थी यह 
संखार छोड़कर जानेवाला ही था। उसे यही एक द्खिछाई देता था 
छोर उसने इसे बड़ी बढ़ो मिन्नतें सरानकर पाया था। उसने ख्वाजा 
अब्दुल्समद के पुत्र सुहम्मद शरोफ के हाथ एक ओर पतन्न छिखकर 
उसके पास भेजा । मुहम्मद शरीफ उसका खद॒पाठी था ओर 
बाल्यावस्था में उसके साथ खेला था। अकबर ने जबांनी भी 
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उससे बहुत कुछ कहला भेजा था और बहुत ही प्रेमपूवक संदेशा से भा 
था कि मैं तुमको देखना चाहता हूँ | बहुत झुछ बहलाया और फुछ- 
छाया । ईश्वर जाने, वह साना भी या नहीं माना । बेचारा पिता 
आप ही कह सुनकर प्रप््न दो गया और उप्ने आज्ला भेत्र दी कि 
जगा और उड़ीसा तुम्हारी जागीर है। तुम उनका प्रबंध करो | पर 
उसले इस आज्ञा का पाकम नहों किया और टदात्लमटोल्न करता रहा । 

सन्‌ १०११ हि० सें फिर दही कृदित उपस्थित हुआ। युवराज 
. किर इलाहाबाद में बिगड़ बैठा । अपने वास का खुतबा पढ़वाया और 
डकसाह्न सें सिक्के बनवाए। महाजनों के लेनदेन सें अपने रुपए और 
अशर्फियाँ आगरे और दिल्ली तक पहुँचाई, जिसमें पिता देखे और 
जले | उसके पुराने स्वामिभक्त और जान-निछावर करनेवाडे सेवकों 
फो लमक-हरास और अपना अशुभ-चिंतकु ठहराया । किछी को सख्त 
कैद का दंड दिया और किसी को जान से मरवा डाछा। यहाँ तक 
पकि व्यथ ही शेख घब्बुत्तफत्छ तक की हत्या करा डाली । कहाँ तो 
अक्षवर बुल्लावा था और यह जाता नहीं था, और कहाँ अब अपने 
आुषाहबों से परामश करके तीस चालीस हजार अच्छे सैनिछ साथ लेकर 
आागरे की ओर चल पड़ा । साग में बहुत से अमीरों की जागीरें लूटी । 
इटावे सें बासफलाँ की जागीर थी । वहाँ पहुँचकर पढ़ाव डाछा। आसफ्- 
सवा उस छमय दरबार सें था। उम्तके प्रवनिधि ने अपने स्वमी को ओर 
से एक बहुमूल्य लाल सेंट किया और एक सिवेद्नपत्र भी, जो अकचर 
के कहने से लिखा गया था, झेवा में उपस्थित किया। इतने पर भरी 
उसकी जागीर से बहुत सा घन वसूछ किया । ज्ञिन मीरों को जागीरें 
बिद्दार में थीं, वे बहुत दुःखी थे भौर रोते थे | ब्लोग अकबर ले बहुत 
-छुछ कहते थे, पर बह कुछ सी नहीं करता था। सब अमीर थाएस में 
ऋटद्दा करते थे कि बादशाह की समझ में कुछ भरी नहीं आता। 
डैेखिए, इस अस्लीम अपत्य स्नेह का क्‍या परिणाम होता है। 

जब बात ह॒द से बढ़ गई ओर वह कूच करके इटावे से भरी आगे 
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बढ़ा, तब साम्राब्य के प्रबंध में बहुत बाधा पढ़ेंने छगो । अब अकंबर 
का जाव भी बदल गया। कहाँ तो वह अपने पुत्र से मिलने, की 
आपांश्ा की बातें ज्ञोगों को सुना सुनाकर प्रसन्न होता था, कहाँ अब 


'बद्द इन सब बातों का परिशात्र सोचने लगा। अंत में उसने एक. 
आज्ञापत्र लिखा, जिसका ज्ारांश इस प्रकार है-- 


“अद्याप पुत्र को देखने की अत्यधिक कामना है, बृद्ध 
पिता उसे देखने का आकांक्षी है, तथापि प्यारे पुत्र का मिलने 
के लिये आना, और वह भी इतनी घूम-धाम से आना, अलु- 
रागपूर्ण हृदय को बहुत ही खटकता है। यदि केवल सेनाओं 
की शोभा ओर सैनिकों की उपस्थिति दिखलांना ही घधहिष्ट हो, तो 
झुजरा स्वीकृत हो गया | इन सब लोगों को जागीरों पर भेज दो ओर 
खड़ा के नियम के अनुखार अकेले चल्ले आओ पिता की दुखती हुई 
पाँखों को प्रकाशमान ओर चितित. चित्त फो प्रसन्न करो । यदि छोगों 
के कहने छुनने के कारण तुम्हारे सन में किसी प्रकार का खढकां या 
छविश्वास दो, जिसका हसें स्वप्त सें भी कोई ध्यान वहां दे, तो कोई 
चिता की बात नहीं है । तुम इलाहाबाद छोट जाओ ओर किसी 'प्रकाद 
के अविश्वाक्ष को मन में स्थान न दो । जब तुम्हारे हृदय से अविश्वास्त का 
जआाव दूर हो जायगा, तब तुम सेवा में उपस्थित होना ।”? 

यह घअआज्ञापत्र देखकर जहाँगीर भ्री मन में बहुत छज्जित 
हुआ; क्योंकि «पुत्र कभी खपने पिता को सलाम्र करने के छिये इछ 
प्रकार खजन्धज्ञ ओर धघूम-घाम से नहीं जाता; और न इस प्रकार 
कभी अधिकारों का प्रद्शेन किया जाता है। किसी बादशाह ने 
अपने पुत्र की इस प्रकार की अनुचित कारबाइयों को कभी इतना 
छाहन भी नहीं किया | इसुछिये वहीं ठहरकर उसने लिख सेज्ा कि 
इस खेबक के सन में सेवा के ढिये उपस्थित होने के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार का विचार नहीं है, इत्यादि इत्यादि । अब श्रीमाव्‌ ढी इस 
प्रकार की भाज्ञा पहुँचो है, इसलिये (उसका पालन आवश्यक सममे- 
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कर अपने र्वामी ओर पृष्य पिता को सेवा से अलग रहना पड़ता 
है। ये सब बातें लिखकर जहाँगीर इछाहाबाद लौट गया। अब अकन- 
बर का प्रशंसनीय खाहस देखिए कि समस्त बंगाल जागीर के रूप 
में पुञत्न के नाम कर दिया और लिख भेजा कि तुम वहाँ अपने ही 
आदमी नियुक्त कर दो। खब बातों का तुम्हें अधिकार है। यदि 
हमारी ओर से तुम्हारे मन्न में किसी प्रकार का संदेह हो अथवा ठुम 
यह ससंमते हो कि में तुम से अप्रसन्न हूँ, तो यह विचार सन से 
निकाल डालो। पुत्र ने एक निवेद्नपन्न सेजकर धन्यवाद दिया 
और बंगाक्न सें स्वयं अपनो ओर से भाज्ञाएँ प्रचलित कीं । 

जहाँगीर के साथ रहनेवाल्ले सुखाहत्र अच्छे बहों थे; इसलिये 
उसके द्वारा होनेवाले अजुचित कार्यों की संख्या बढ़ने छगी । अकबर 
बहुत ही दुःखी रहता था। अपने दरबार के अमीरों में से न तो उसे 
किसी की बुद्धि पर भरोखा था और न किसी की ईमानदारी पर 
विश्वास था। इसलिये उसने विवश होकर दक्षिण से शेख अब्बुल्ञफ- 
जलन को बुलवाया; पर मार्ग सें ही उनकी इस प्रकार हत्या कर दी 
गई | पाठक समझ सकते हैं कि अकबर के हृदय पर कैसी चोट 
पहुँची होगी। पर फिर सी यह विष का घूँढ पोकर रह गया। जब 
और कुछ न हो सका, तब सल्लीसा सुलूतान बेगम को, जो बुद्धिमत्ता, 
कार्य-पठुता ओर मिष्ट भाषण के छिये प्रसिद्ध थी, पुत्र को दिलाखा देने: 
झौर वसका संतोष करने -के लिये भेजा। अपने निज्ञ के द्ाथियों ऊेँ 
से फतह-लइकर नामक हाथी, खिलअत ओर बहुत से बहुमूल्य उपहार 
भेजे | अच्छे अच्छे मेवे भेजे, बढ़िया बढ़िया भोजन, मिठाइयाँ, कपड़े 
आदि अनेक प्रकार के पदाथ बराबर चले जाते थे। उद्दश्य केवल 
यह था कि किसी प्रकार बात बनी रहे ओर हटठी पुत्र हाथ से न 
निकल जाय । वह अकबर बादशाह था। समभता था कि में प्रभात 
का दीपक हूँ। यद्‌ इस समय यह कगड़ा बढ़ेगा, टो जाम्राज्म में अनर्थे 
दी ही जायगा। 
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कार्यपट्ट बेगम वहाँ पहुँची | उसने कुशलता से वह मंत्र फूँके कि 
'बहका हुआ जंगछी पक्षी जाल्न में आा गया। कुछ ऐप्ता समझाया कि 
हठी छड़का ज्ञाथ ही चला आया। जहाँगीर ने मार्ग से फिर एक 
'लिवेदलपत्न ज्ेज्ञा कि सुझे सरियम सकानी ( अकबर को साता ) छेने 
के छिये चावें | उत्तर सें अकबर मे लिख भेजा कि मेरा तो अब उनसे 
कुछ कहने छा अुँद नहीं हैं; तुम स्वयं ह उनको लिखो | खैरं, जब 
आगरा एक पड़ाव रह गया, तब सरियम सकानी भी उसे लेने के छिये 
गईं झौर लाकर अपने ही घर में उतारा | दर्शनों का भूखा पिता आप 
दी वहाँ आ पहुँचा। जदाँगीर का एक हाथ सरियम सक्ावों ने 
पकड़ा ओर दूखरा सत्लीसा सुल्तान बेगम ने, और उसे अकबर के 
खासने ले आइईं। पिता के पैरों पर उम्तका ज़िर रखा | पिता के लिये 
इससे बढ़कर संसार सें ओर था ही कौन ! उठाकर देर तक सिर 
कछेजे से लगा रखा और रोया। अपने सिर से पगढ़ी उतारकर 
पुत्र के स्िद पर रख दी, सान्रों फिर से युवराज नियत ढिया, 
ओर आज्ञा दी कि संगछ गीत हों। जशन किया, बधाइरयाँ जाई। 
राणा पर आक्रमण करने के छिये फिर से नियुक्त किया और 
सेना तथा असीर साथ देकर युद्ध के किए बिदा किया । 

जहाँगीर शागरे से चछकर फतहपुर में जा ठहरा। कुछ सामग्री 
ओर खजालों के पहुँचने में विलंब हुआ। उसका नाजुक मिजाज 
फिर बिगढ़ गर्या। उसने लिख भेजा कि श्रोमान्‌ के किफायत करने- 
वाले खेबक सामग्री भेजने मैं आनाछावी करते हैं। यहाँ बेठे 
बेठे व्यथ समय नष्ट होता है। इस युद्ध के डिये यथेष्ट सेना चाहिए । 
राणा पहाड़ों में घुख गया है। वहाँ से निकल्नता नहीं है; इसलिये 
चारों ओर से खेनाएँ भेजनी चाहिएँ; ओर प्रत्येक स्थान पर इतनी 
सेला होनी चाहिए कि वह जहाँ निकले, वहीं उसका सामना किया 
जा सके। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि इस समय सुझे जागीर 
पर जाने छी आज्ञा मि् जायगी। बहाँ अपने इच्छानुसार यथेष्ठ 


[१५७ ] 


सामभ्ी की व्यवस्था करके श्रीसान्‌ की .थाज्ञा का पालन कर दूँगा | 
पिता ने देखा कि पुत्र फिर मचला। सोच सससकर अपनी बहन 
को भेजा । फूफी ने जाकर बहुतेरा समझाया, पर वह कया समझता 
था। अंत सें पिता को विवश द्वोकर थाज्ञा देनी द्वी पड़ी। जहाँगीर 
बादशाही ठाट से कृच करता हुआ इलाहाबाद की ओर चल्न पड़ा। 
कुछ अदृुरदर्शी अमीरों ने अकबर से संकेत किया कि यह अवसर 
हाथ से न जाने देना चाहिए; अर्थात्‌ इस समय इसे कैश कर लेना 
चाहिए | पर अकबर ने टाल दिया। जाड़े के दिन थे। दूसरे दो 
दिन एक सफेद समूर का चमढ़ा भेजा और कहदछा दिया क्वि यही इस 
समय दसें बहुत पसंद आया । जी चाहा कि यद्द हमारी झाँखों का तारा 
पहने । साथ द्वी काश्मीर और काबुल के छुछ थच्छे अच्छे उपहार 
भेजे। तात्पर्य यह था कि उसके मन सें किसी प्रकार का संदेह 
न उत्पन्न हो । पर जहाँगीर ने इलाहाबाद पहुँचकर फिर वद्दी उखाड़ 
पद्ठाडइ आरंभ कर दी। जिन अमीरों को उसके पिता ने पचास 
बषे से वीर और विजयी बनाया था ओर प्राण देने के छिये 
तैयार किया था, ओर जो स्वयं उस्तके भी रहस्यों से परिचित 
थे, उन्हीं को वह चष्ट करने ल्गा। वे भी उम्रके पाप्र से उठ 
उठकर दरबार सें जाने ल्षगे । 

जहाँगीर का पुत्र खुसरो राजा मानसिंह का भावजा था। वह 
मू्खे था और उसकी नोथत अच्छी नहीं थी । चह अपने ऊपर अकबर 
की कृपा देखकर ससमता था कि दादा मुझे ही अपना उत्तराधिकारी 
बनावेगा । वह अपने पिता के साथ बेभद्बी औरं अक्खड़पन का 
व्यवहार करता था। दो एक बार अकबर के मुँह से निकक भी 
गया था कि इस पिता से तो यह पुत्र द्वी होमहार जान पड़ता है । 
ऐसी ऐसी बातों पर ध्यान रखकर ही वह अदूरदर्शी छड़का और सी 
लगाव बुझाता रहता था। यहाँ तक कि उसके ये सब व्यवहार देखकर 
उस्रकी माता से न रहा गया। कुछ तो पागछपन उसका पेठूक रोग: 
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था, छुछ इन बातों के कारण उसे दुःख ओर क्रोध हुआ | उघने अपने- 
पुत्र को बहुत ससक्षाया; पर वह किसी प्रकार मानता ही न था। 
आखिर वह राजपूत रानी थी; अफोस खाकर सर गईं। उसने सोचा 
कि इसकी इस प्रकार की बातों के कारण मेरे दूध पर तो लांछेन 
'न आवे | 

इन्हीं दिनों में एक ओर घटना हुई। एक व्यक्ति था, जो खबं 
“समाचार बादशाह को सेवा सें उपस्थित करने के लिये डिखा करता 
था। बच्द एक बहुत दी सुंदर लड़के को लेशर भ्रांग गया। जहाँगीर 
भरी उस लड़के को दरबार सें. देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करता था| उसने 
आज्ञा दी कि दोनों को पकड़ लाथो। वे दोनों बहुत दूर से पश्चड़कर 
छाए गए। जहाँगीर ने. अपने. सामने जीते जी दोलनों की खात्न 
उतरबा छी । अकबर के पास भी सभी समाचार पहुँचा करते 
थे। वह सुनकर तड़प गया ओर बोल्ला-बाह, हम तो बकरी की 
खाल्न भो उतरते नहीं देख खकते। तुमने यह कठोर-हृद्यता कहाँ से 
खीखी ! वह इतनी अधिक शराब पीता था कि नौकर चाकर सारे भय 
के फोनों में छिप जाते थे ओर उसके पास जाते हुए डरते थे। जिन्हें 
विवश होकर हर दप्त सामने रहना पढ़ता था, वे भीव पर लिखे हुए 
'चित्न के समान खड़े रहते थे। वह ऐसी ऐसी करतूतें करता था, जिनका 
विवरण सुनने से रोएँ खड़े हो ज्ञाये। 

इस प्रकार की बातें सुनकर अनुरक्त पिता से श्री न रहा गया। 
वह यह भी जानता था कि ये अधिकांश दोष केवछ शराब 
के ही कारण हैं। उसने चाहा कि मैं स्वयं चलूँ और समझा बुकाकर 
ले आऊँ। नाव पर लवबार हुआ। कुछ दूर चलकर वह नाव, रेत में 
रूक गई । दूखरे दिन दूखढटी नाव आईं। फिर दो दिल जोरों का पानी 
बरसता रहा। इतने थे खमाचार सिला कि सरियम सकांनी की दशा 
बहुत खराब ऐो रही है; इसलिये अकबर छोट आया ओर ऐसे समय 
पहुँचा, जब कि मरियम के अंतिस सॉज् चल रहे थे। माता ने अंतिम 


[ १४९ | 


दार पत्र गो देखकर खन्‌ १०१४ दि० सें इस खंखार से प्रस्थान किया । 
हुत दुःख हुआ । उससे सिर मुँढ़ाया। इणमें चोदद सो 
सका साथ दिया। सुय्रोग्य पुत्र थोड़ी दूर तक साता को 
सिर पर उठाकर चढछा । फिर सब्र अमीर कंधों पर के 
ग्रोड़ी दूर जाने पर अकबर बहुत दुःखी हुशञ्ला। स्वयं ठौट 
गैर रत्थी दिल्ली भेज दी, जिसमें लाश वहाँ पति की छाश 
इवे में गाड़ दी जाय । ऊब यह समाचार इत्ाह्यबाद पहुँचा, तब 
र सी रोता जिसूरता पिया को सेवा सें उपस्थ्रित हुआ।। पिता ने 
राया; बहुत कुछ समझाया । उसे सालूम यह हुआ कि बहुत 
के शराब पीने के कारण उम्के मप्तिष्क में विक्वार आ गया है | 
६ कि केवछ शराव का नशा ही यथेष्ट नहीं होता 

ग्रोछकर पीता था, वब कहीं जाकर थोड़ा बहुत 
| धा। अकबर न आज्ञा दो कि सहछ से सिकत्नले 


ह २४ ४! 
लि थे 
540 804, 
४ 


| 


््ि 
बन 


] 


बा हरे, 


4५ 


हक] 
हर] हर 
2 2 


७ हि | 


9 89 2 
श, 


६ लो 
0॥ ४] 
। मर 


“70 (४ 
2 


पर) ») 


२» 
है] 


४] 


ज्जन्ज 35 
श्र 
है 
43 
ह8। "] 
जा 
2) .9! ०॥, 


2 हे #] 
कठछ 7 
86 
न्ण् रे जे) 
व] 
हित श्र ! 

थधि 
49] / न 
द्ा 


॥ < यह आज्ञा कहाँ तक चल सकतो थी। फिर भी अकृपर 
मेछ उपायों से उप्तका दिल बहलाता था ओर उसकी प्रवृत्ति में 


था | चहुत हो नीतिमतता से इस पागल को अपने अधि- 

र में छाता था। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों से उसपर क्र 

उसे फानलाता था । सोचता था कि इस हृठी लड़के 
बड़ों का नाम न मिद जाय | ओर वास्तव में उम्र भीति- 
ह्‌ छा सोचना बहुत ठीक था। 
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अप्नी झुराद के लिये बहनेवाले आँपुओं से पत्कें सूखने भी न 
थाई थीं कि अकवर फो फिर दूसरे नवयुवक पुत्र के वियोग में रोचा 
पंद्ा | सन्‌ १०१३ हि० सें दानियात ने भरी इसी शराब के पीछे 
अपने प्राण गँवाए और सल्लीम के लिये मेदान साफ कर.दिया | झब 
पिता के छिये खंखार में सत्लीम के अतिरिक्त और कोई न रह गया 
था| अब यही एक पुत्र बच रहा था। सच है, एक पुत्र का वियोग 
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दूसरे पुत्र.की ओर भी प्रिय बना देता दै* | 

इसी बीच में राज-परिवार के कुछ शाहजादों और अकबर के 
भाई-वंदों के परामशे से निश्चित हुआ कि हाथियों की लड़ाई देखी 
जाय । अकबर का इस प्रकार की लड़ाइयाँ देखने का बहुत पुराना शौक 
था | उसके हृदय में फिर युवावस्था की उसंग आ गई। युवराज्ञ के 
पास एक बहुत बढ़ा, ऊंचा और हृष्ट पुष्ठ हाथी था; और इसी 
लिये उसका नास “गिरा-बार” ( बहुत द्वी भारी ) रखा गया था। 
वह दजारों हाथियों सें एक और सबसे अछग हाथी दिखाई देता था । 
वह ऐसा बलवाब्‌ था कि लड़ाई में एक हाथी उछ्तद्षी टक्कर हो नहीं 
संभाल सकता था। युवराज के पुत्र खुसरो के पाध भी एक ऐसा ही 
प्रसिद्ध और बलवान्‌ हाथी था, जिसका नाम “आपरूप” था। दोनों: 
की लड़ाई ठहरी । स्वयं वाद्शाह के हाथियों में भी एक ऐसा ही जंगी 
द्ाथी था, हिसका नाम “रणथंसन” था। विचार यह हुआ कि इस 
दोनों में जो दृब जाय, उछकी सहायता के लिये रणथंभन आवे। बाढ- 
शाह ओर शाही वंश के अधिकांश शाहजादे करोखों में बैठे । जॉहगीर 
आर खुसरो आला लेकर धीड़े उड़ाते हुए मैदान से आए | हाथी आमने 
सामने हुए और पहाढ़ टकराने लगे | संयोग से खुछरो का हाथी भागा 
ओर जहाँगीर का हाथी उसके पीछे दौड़ा। अकबर के फीलवान ने पूछे 
निम्धव के अनुसार रणथंभन को आपरूप की सहायता के छिये आगे 
बढ़ाया। जहागीर के शुभविंतकों ने खोचा कि ऐसा न होना चाहिए 
खआोर हमारी जीव हो जाय; इसलिये रणथंभन को सहायता से रोका 
- घर निश्च+५॑ पहले से ही हो चुका था, इसलिये फीलदान न रुका | 
जहाँगीर के लेबकों ने शोर सचायां। वे बरछों से कोंचने छोर पत्थरः 
बरखाने छूगे । एक पत्थर बादशाह के फीलबान के माथे में हवा छूगा- 
ओर कुछ ढह भ्री सुँह पर बहा। 


झूपनो छापते दादा को दिदा के दिएद उरकाया फरता था। अपने 
एमी हे भागने से दए छुछ सछिखियाता छा हो गयी; जोर जब सहा- 
प्या भी लपहुँचः सकते, तद दादा फे पाल णाया । उसने रोता पिसतू- 
“हा सटखए जतावूर पिता के वोकरों की जबरदस्ती और जकवर के 
ट धन बल र बह्दत है बरे हे >> बल 
5लद्ान ले घायदय होने छा समाचार बहुत ही छुरे ढंग से कह सुनाया | 
न ३ ०४ बे कक ध्पो 
ख्य कदर के भी जहॉँगीर के बोकरों द्व उपद्रव और अपने फील- 
दान के ऊुछ से ल्टू बहदा हुपा देखा था | वदह् बहुत ही क्रद्ध हुआ? । 
छुरस € शाहजदव ) की अब्य्था उस खबय चोद बष की थी। चह अपने 
द्वादा के छामने से क्षण खर के लिये भी अलग न होता था। उस 
समय सी बह डउप्त्थिद था। खकवर ने उससे कहा कि तुम जाकर 
शपले शाह भाई (जहाँगीर ) से कहो कि शाह बाबा ( अकबर) 
इते हैं कि दोनों हाथी तुम्हारे, दोनों फीलदान तम्हारे 
5हत ह ॥6 दाना दाथा तुम्हार, दोनां फोलदान तु॒म्हाद । एक जानवर 
छा पक्ष लेकर तुम इसारा अदुब भूछ गए, यह क्‍या वात है । 
कम न्योता द््ल्क प्घा थ्री रद र्‌ द्धि ककलनक, नाक नमन, 
ले छटोी पदस्था से थी खुरभ बुद्धिमाद्‌ और सुशील था। वह 
सदा देडी हो दादें करता था जिनसे पिता करे द्वादा में सफाई रहे । 
शी पर जज पूर्वक ब्रज कर 
बह गया भार प्रसन्नचापृनक लोढ जाया। जाकर निवेद्न किया कि 
ही 


शाह भाई ऋहते है कि हुजूर के सुवारक सिर की कसम है, इस सेवक 
की इस अलुचित छत्वों की कोई सूचना नहीं है; और यह दाध ऐछी 
घ्ट्ड्ल तं 


9 यह सलीम श्ञर्थात्‌ णशँगीर का पुत्र था और जोधपुर के राजा 
माल्देद की पोती, राणा उदयसिंह की कन्या के गर्भ से सन्‌ १००० हि पे 
ऋाहीर में उत्पन्न हुआ था। अकबर ने इसे स्वयं श्रपना पुत्र बना लिया था। 
वह इले बहुत प्यार करता था और यह रुदा अपने दादा फ़ी सेव्रा में 
डपस्थित रहता था ) 

११ 
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प्रशंघा भो कर दिया करता था, वथापि वह समझता थे हरि यह 
उससे भी बढ़कर अयोरय है। वह यद्ध थी समझ गया था ४5 खुधरो 
श्री एक बार बिता हाथ पेर द्विज्ञाए न रद्देगा, क्योंकि इसह्ा पोछा 
भारी है; अर्थात्‌ यद् भानधिंद्ध का भानभा है।। सभी कछदाद्दे सरदार 
एसका साथ देंगे। इसके सिवा खान आज्ञम छी छन्पा इसे व्याददो 
है; और बह भी साम्राज्य फा एक बहुत बंढ़ा स्तंम है। इन दोनों का 
विचार था कि जद्दाँगीर को विद्रोद्दी ठद्राशर अंधा कर दें और 
कारागार से ढाल दें ओर खुसरों के घिर अकचर का राजमुकुट रखा 
जञाय | परंतु बुद्धिमान्‌ बादशाह भानेवाले वर्षों का समय जोर छार्तों 
छी दूरी प्रत्यक्ष देखता था। वह यद्ध भी उप्रकतरा था कि यदि यहद्द 
त द्वों गई, तो फिर सारा घर द्वी विगढ़ जायगा। इधलिये उसने 
यही उचित सममा कि खथ बातें ज्यों को स्यों रहने दो जायें ओर 
जहाँगीर द्वी घिंद्ाघन पर बैंठे। उन दिनों जितने बढ़े बढ़े अमीर 
थे, वे सब दूर दूर के जिों में प्रबंध के लिये भेजे हुए थे; इसलिये 
जद्“ाँगीर बहुत द्वी निराश था। जब उबर की अवस्था बिगढ़ो, तब 
यह उसके संफेत से किले सं निकलकर ए5 सुरक्षित मकान में जा बठा | 
वह्दों रोख फरीद बरूशी" भादि कुछ ज्षोग पहुँचे भर शेल्ष उस्ते भपने 
सछान सें छे गया । 
जब अकबर ने कई दिनों तक अपने पुत्र को त देखा, तब वह्ध 
सी समझ गया और उद्वी दशा में उप्तने उसे अपने पास बुरूबाया | 
गले से लगाकर बहुत प्यार छिया शोर कटा कि. द्रवार के सब 
अमीरों को यहाँ बुल्चा क्षो। फिर जद्ाँगोर स्रे कद्ठा-“ब्रेटा, जी. नहीं 


3... न वन उिननत2अ६8गन+-ननननमन- न नमन». 
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३ इसने अनेक यद्व में वह्तत ही वीरतापूर्ण कृरय करके णट्टाँगीर से मुर्तनाणों 
का खिताब पाया था | यह झुद्व ठैयद घंश का था| रबर के शासन-फाल में भी 
यह बहुत ही पंरिश्रमपुर्षंक और नमक-इलादी से तेवाएँ, किया कर्ता था ओर 
इसी लिये बण्शीगोरी के मनसव तक पहुंचा था | 
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चछाहता कि तुझ में और मेरे इन शुभविंतक़ अमीरों सें बिगाड़ हो, 
हिन्होंने वर्षों तक मेरे साथ युद्धों ओर शिकारों में कष्ट संहे हैं घोर 
वलवारों तथा तीरों के मुँह पर पहुँचकर मेरे लिये अपनी जान जोखिम 
में: डाली है; और जो सदा मेरा साम्राज्य, धंच-संपत्ति ओर मान-प्रतिष्ठा 
बढ़ाने में परिश्रम करते रहे हैं ।” इतने में सच अमीर भी वहाँ आकर 
उपस्थित हो गए अकबर ने उन सब को संबोधन करके कद्दा-हि भेरे 
प्रिय और शुभविंतक सरदारो, यदि कभी थूल से भी मैंने तुम्हारा कोई 
अपराध किया हो, तो उसके लिये मुझे क्षमा करो |” जहाँगीर ने जब 
यह बाद सुनी, तेब वह पिता के पेरों पर गिर पढ़। और फूठ फूडकर 
रोने छगा । पिता ने उसे उठाकर गछे से छगाया और चलचार, को ओर 
झंकेत करके छट्टा कि इसे कमर से बाघों थौर मेरे सासने बादशाह वनो । 
किर कद्दा कि वंश की ख्ियों जोर महत्व की बीवियों की देख-रेख भौर 
भरणु-पोषण आदि की ओर से उदासीन न रहना ओर मेरे पुराने शुभ- 
चितक्नों तथा साथियों को म भूलना । इतना फहकर उसने सब को बिदा 
छू दिया। अकबर का रोग छुछ कम हुआ, पर वह उसकी तबीयत ने 
केवल देँमाठ लिया था। वह बिलकुज्ञ नोरोग नहों हुआ था। जहाँगीर 
फिर शेख फरीद के घर में जा बेठा । 

खक्बर दी बीमारी के समय खुरंम सदा उम्रको सेवा में उपस्थित 
रहता था। चाहे इसे द्वार्दिक प्रेम और बढ़ों का आदर भाव कह्दो और 
चाहे यह कद्दो कि उसने अपनी छर पिता की दशा देखते हुए यही 
उच्चित और उपयुक्त समझा था इतिदास-लेखक यह भी लिखते हैं कि 
जहाँगीर उसे प्रेम के कारण बुला सेजता था ओर कहलाता था कि 
चले आओ, शत्रुओं के घेरे में रहने की क्‍या आवश्यकता है.। पर 
चह नहीं जाता थाओऔर कहता भेजता था कि शाह बाबा की यह दशा 
है। उन्हें इस अवस्था में छोड़कर में किस प्रकार चेला आऊँ। जंब 
तक शरीर में प्राण हैं, तब तक मैं शाह बाबा की सेवा नहीं छोड़ सकता । 
थक बार उसंकी माता भी ; बहुत व्याकुछ होकर उस्ने लेने के लिये आप 
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कैढ़ी आई। उसे बहुत छुछ समझाया, पर वह किसी प्रकार अपने 
सिख्वय ले न डिगा। बराबर दादा के पास रहता था जोर पिता को 


क्षण क्षण पर सब समाचार सेजा करता था। 
उस समय उसका वहाँ रहना और बाहर न निकलता ही युक्तियुक्त 


था । खाच आजम और मानसिंह के हथियारबंद आदमी चारों ओर 
फैले हुए थे । यद्दि वह बाहृर निकलता, तो तुरंत पकड़ लिया जाता। 
यदि जहाँगीर उन लोगों के हाथ पढ़ जाता, तो वह भी गिरफ्तार हो 
ज्ञाता । जहोंगीर ने स्वयं ये खब बातें तुजुकः सें लिखी है। उसे सब 
से अधिक भय उस घटना के कारण था, जो हरान सें बादशाह तहसासप 
के उपर्यत हुई थी। जब तचहसारप का देहांत हुआ, तब सुछूतान हेद्र 
अपने अमीरों और साथियों की सहायता से सिंहासन पर बैठ गया। 
तहंमाए्प की बहन बरी जान खानस पहले से ही राज्य के कारबार में 

हुव छुछ द्ाथ रुखती थी; और वह बिलकुछ नहीं चांहती थी कि सुलृ* 
ताल हैदर सिंहासन पर बैंठे | उसने बहुत हो प्रेमपू्ण सेंदेसे भेजकर 
सतीजे को किले में बुल॒वाया। भतीजा यह भीतरी द्रोह नहीं जानता 
था। वह फूफी के पास चछा गया ओर जाते ही केद हो गया। किले के 
दरवाजे बंद हो गए । जब उम्रके साथियों ले सुना, तब वे अपनी अपनी 
लैनाएँ छेकर आए ओर किले को घेर छिया। अंदरवालों ने सुलतान 
हैद्र को सार ढ्ाह्मा और उसका सिर काटकर प्राकार पर से दिखाया 
ओर पहा कि जिसके लिये लड़ते हो, उसकी तो यह दशा है। 
झब ओऔर किसके सरोसे पर मरते हों ! इतना कहकर सिर बाहर फेंक 
दिया। जब उन लोगों को ये सब समाचार विदित हुए, तब दे 
ह॒तोत्खाद होकर बेठ गए ओर शाह इस्माईक हितीय सिंहासन पर 
बैठा! अश्तु | सुत्ेजा खा ( शेख फरीद बखशी ) जहॉँगीर का 
शुभचिंतक था। उसने आकर सब प्रबंध किया। वह बादशाही 
बखूशी था और असीरों तथा सेनाओं पर उसका बहुत छुछ प्रभाव 
पढ़ता-था। उसी के कारण खान आजम के सेवकों में भी. फूट दो 


[ १६५ ] 


| खुसरो की यद्द दशा थी कि कई बरस से एक हक न 
( तीन लाख साठ हजार रुपए वाषिक ) इन लोगों को दे रह्दा 
5 समय पर काम जावें। अंत समय से साप्नाज्य के कुछ शुभ- 
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लिंदकों ने परामश करके यही उचित समझा कि सानसिंह को बंगाल 
के सूबे पर टालना चाहिए। घस उसी दिन अकबर से आज्ञा ली ओर 


खिलञत देकर उनको रवाना कर दिया। 

वास्तव से बात यह थी कि यहुत दिनों से अंदर ही अंदर 
खिचढ़ी पक्क रही थी। पर बुद्धिमाव्‌ बादशाह ने अपने उच्च कोटि के 
खाहस के कारण किसी पर अपने घर का यह सेद्‌ खुलने न दिया था। 
अंत सें जाकर ये लब बातें खुलीं। सुछा साहब इससे तेरद चौदृह 
बरस पहले लिखते हैं ( उस प्मय दानियाल और मुराद भी जीवित 
थे ) कि एक दिन बादशाह के पेट से दरद हुआ ओर इतने जोरों से 
दरद हुआ कि उसका सहन करना उसकी सोसथ्य से बाहर हो गया। 
उस समय वह व्याकुल होकर ऐसी ऐसी बातें कहता था, जिनसे बढ़े 
शाहजऊादे पर संदेह प्रकट होता था कि कद्दाचित्‌ इसी ने विष दे दिया 
है। वह बार बार कहता था कि भाई, ज्वारा खाम्राज्य तुम्दारा दी था। 
हमाटी जान क्‍यों ली ! बल्कि हृछीस हमास जैसे विश्वश्नतीय व्यक्ति 
पर भरी इस काररवाई से मिले होने का संदेह, हुआ। उच्ो समय 
यह भी पता लगा कि जहाँगीर॑ मे शाहज्ञादा मुराद पर भी शुप्त रूप 
ले पहएे बैठा दिए थे। पर अकबर शीघ्र ह्वी घीरोग हो गया । तब 
शाहजादा मुराद और बेंगमों ने खब बातें उससे निवेदन की । 

अंतिम अवस्था में अकबर को पहुँचे हुए फकीरों की तत्नाश थी। 
उसका अभिप्राय यद्द था कि किसो प्रद्वार कीई ऐसा उपाय मालूम हो 
जाय, जिससे मेरी आयु बढ़ जाय। उसने सुना कि खता देश में कुछ 
साधु द्वोते हैं, जो लामा कहलाते हैं। इसलिये उसने कुछ दूत छ्ाश्यर 
ओर खता . भेजे । उसे मालूम था कि हिंदुओं में री कुछ ऐसे सिद्ध 
क्ञोग होते हैं। उनमें से योगी लोग प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी 
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आयु बढ़ाते, काया बदलते ओर इस्री प्रकार के अनेक क्ृष्य करते हैं। 
इसलिये वह इस प्रकार के बहुत से छोगों को अपने पा चुल्लायां 
करता था ओर उससे बातें किया करता था। पर दुःख यही है कि 
सत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। एक न एक द्नि सब को यहाँ 
से जाना है। संसार की प्रत्येक घात से छुछ न कुछ कहने की जगह 
होती है। एक मृत्यु दी ऐसी है, जो निम्।ित कौर अवश्यंमाबी है | 
१९ जमादीउलछ अव्वछ को अकबर की तबीयत . खराब हुईं। हकोम 
अछी बहुत बड़ा शुणबान्‌ ओर चिकित्सा शाह्म का बहुत बढ़ा 
पंडित था। उसी को चिकित्सा के लिये कट्टा गया। उसने आठ 
दिन तक तो रोग को स्वयं प्रकृति पर ही छोड़ रखा। उसने खोचा+ 
कि कदाचित्‌ अपने समय .पर प्रकृति आप ही शेग को दूर कर दे। 
परंतु रोग बढ़ता ही गया। नवें दिन उसने चिकित्सा आरंभ 
की । दस दिन तक ओषध दिया, पर उसका छुछ भी फछ न हुआ | 
रोग बढ़ता ही जाता था और बत् घटता द्वो जाता था। एंरुंतु इतना 
होने पए भी साहसी अकबर ने साहस न छोड़ा। वह प्रायः द्रबाए में 
था बैठता था। हकीम ने उन्नीसवें दिल फिर चिक्षित्सा करना छोड़ 
दिया। उस सलय तक जहाँगीर भी पास्त ही उपस्थित रहता था। 
पर जब उसने रंग बिगढ़ता देखा, तब वह चुपचाप निकछकर शेख 
प्मुरीद बुखारी के घर में चछा गयां; क्योंकि वह समझता था कि 
यह सेरे पिता का शुभचिंतक है ही, साथ ही मेरा भी शुभविंतक है ! 
वहीं बेठकर वह समय की प्रतीक्षा कर रहा था; और उसके शुम्नच्तिक 
दस पर दस खब समाचार इसके पास पहुँचाया करते थे कि हुजूद, 
अब ईश्वर को झपा होती है और शअब प्रताप का तारा उद्वित होता है। 
उर्थात्‌ अब अबबर सरता है और तुम राज-सिंद्दासन पर बेठते हो। 
हाथ, यह संसार बिल्नकुर तुच्छ है और इसके लब काम थी बहुत 


ही तुच्छ हैं ! 
हे भूले हुए शाहजादे, यह सब कितने दिनों के लिये और किस 
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छाशा पर ? क्‍या तुझे, इस बात का छुछ भी विचार नएीं है कि बाइस 
वश्स के वाद पैरे लिये भी यही दिन आंनेवालां है ओर निससंदेह 
ग़नेवाल्ना हे ? अस्तु । बुधवार १९ जमादीनउछन्भाखिरं सब १०१४ 
छद्वि० को आगरे श्रें अकबश्ने इस संसार: से प्रस्थान किया | छुलत 
जॉखठ द्ष की आयु पाई । 

जरा इस - संसार की रंगत 'देखो। वह्द भी कया झुस दिस होगा 
ओर डल दिल लोगों की प्रसन्नता का कया ठिक्वाना रहा होगा, जिछ 
दियय अकवर का जन्म हुआ द्ोगा! ओर उस दिन के आनंद का 
क्या कट्टमा है, जिस दिल वह सिंदासल पर बेठा होगा ! वह 
गुजरात पर के आक्रमण,-चह खाच जमाँ की लड़ाहयाँ, चह्‌ जशन 
वह प्रताप ! कहाँ बह दशा और कहाँ आज की यह दशा | जरा 
आँखें बंद छरके ध्यान करों। उसका शव एक अलग मकान में 
सफेद चादुए जोढ़े पढ़ा है। - एक सुल्ला साइब बेठे सुभिरन्ती हिला 
रहे हैं। छुछ हाफिज छुरान पढ़ रहे हैं; कुछ सेवक बेठे हैं। 
बहलादेगे, कफमावेंगे, बिना नाम के दरवाजे से चुप चुपाते ले 
जाधंगे और गाड़कर चछे आवेंगे। किसी ने कहा है-- 

लाई हयात) आए, कजा" छे चन्नी, चले। 
अपनी खुशी न आए, न अपनी खुशी चछे ॥ 

साम्राष्य के बंदी सं जो उसके कारण सोने और रछप्ने के 
बादल; जड़ाते थे; मोती शेल्ते थे, क्लोत्रियाँ भर-भरकर के जाते 
थे थौर घंरों पर छुटाते .थे, ठाठ-बाट से पड़े फिरते हैं। नया 
दरबार सजाते हैं, नए सिंगार करते हैं, नए रूप बनाते हैं। अब 
नए बादशाह को नई-नहं सेवाएँ कर दिखलावेंगे; उनके पदों में 
हक होंगी । जिसकी जाने गई; उसकी किसी को कोई परवाह 

भहीं |! 


$ जीवन | २ झत्यु |. 
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अकबर को शव भदिकंदरे के बाग मेँ, जो अकणराबाद से छोस 
अर पर है, गाढ़ा गंधा था । 


आकबर दे झाविष्कार 


ययि विद्याओं दे अक्बर को आँखों पर ऐनक चहोँ लगाई थी, 
ओर थ शुणों ने उसके मस्तिष्क पर अपनी कारीगरी खर्च की थी, 
तथाप्रि वह आविष्कार का बहुत बड़ा प्रेसो था औौर उसे सदा यही 
दिंता रहती थी कि हर बात में कोई नह बात निकाली जाय । बड़े 
जड़े विद्वान और गुणी घर बैठे वेवन और जागीरें खा रहे थे । बाद शाह 
का शौक उलके आविष्कार झुपी दर्पण छो उजला करके और- सी चम- 
कता था। वे नह से नई बात विह्वज़्ते थे और बादशाह का नाप 
होता था | 

दिंह के समाव शिक्षार करनेबाछा शक्वर हाथियों का बहुत शौ धन 
था। आरंभ सें उस्ते हाथियों का शिक्षर करने का शौक हुआ। उधने 
कहा कि हम स्वयं हाथी पकड़ेंगे ओर इसमें णी नह नई बातें निछतलेंगे । 
खंब्‌ ९७१ हिं० सें साल्वे पर आक्रमण क्विंया था | ग्वालियर से होता 
हुआ नरबर के जंगलों में घुछ गया | छश्कः को कई विशागों मैं बाँट 
दिया। मानों डन खब की अत्वग सेवा बनाई | एक एक आप्तीर को एड 
एक खेला का सेनाएतिं बनाया | सब अपने ' अपने रुख को चढे | सब 
से पहल्ले एक हथनी दिखाई दी। उ्छ्ी ओर हाथी ल्गाया। वह 
आयी । ये पीछे पोछे दौड़े ओर इतदा दौढ़े कि वह -थककूर ढोली हो 
गई । दाहिने बाएँ दो हाथो लगे हुए थे | एक पर से रखा फेंडा सग्ा, 
दूखरे पर से छपक कर पक्षड़ लिया गया | अब दोनों ओर से त्वटका- 
कर इतना ढौला छोड़ा कि हथनी के सूँढ़ के नीचे हो गया। फिर जो 
वाना ते| उसके गछे से जा लगा। एक फीलवान ने अपना छिरा दूछरे 
की थोर फेंक दिया | उसने लपककर दोनों पिरों सें गाँठ ढे दो या बल 
लगा दिया जोर अपने हाथी के गले में बाँध लिंग! फ़िए जो हाथी को 
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डौड़ाया, तो ऐपा दबाए चछा गया छि हृथनी हाँपकर जेद्स दो गई | 
एक फीलवान अपना हाथी उस्रके बराबर लें गया और झट ४ंसको पीठ 
पर जा बेठा | धीरे धीरे उसे रास्ते पर छगाया | हरी हरो घास खामके 
डाली | कुछ चाट दो, कुछ खिलाया | वह भूखी-प्यासी थी। जो छुछ 
मिछा, वही बहुत समंझा। फिर उसे जहाँ छाचा था, वहाँ ले आए | 
इस शिक्वार सें सुल्ला क्रिताबदार का पुत्र भी साथ हो गया था। इस 
आांचा-तानों में द्ाथियों की रोंद में आ गया था। बढ़ी बात हुई क्लि 
जान बच गई | गिरवा-पढ़ता भागा | 

चल्नते चलते एक कज्छी बन में जा निकले | वह ऐसा घना बन था 


फ्ि दिन के समय भी संध्या ही जान पढ़ती थी। अकबर छा प्रताए 
ईश्वर जाने कहाँ से घेर त्ञाया था कि वहाँ सत्तर हाथियों का एक कुंड 
चदता हुआ द्खिाई दिया । बादशाह बहुत ही प्रश्नन्न हुआ | उपच्ती समय 
जादसी दोड़ाएं। खब सेनाओं के हाथी एकन्न किए। सइकइर से शिक्कारी 
रस्ले सँगाए और अपने द्वाथी फेल्लाकर सब मार्ग रोक लिए भोर बहुत से 
डथियों को उनमें प्रिल्ला दिया। फिर घेरकर एक खुले जंगल में छ|ए । 
अन्य थे दे चरकठे और फीलवान जिन्होंने इन जंगली हाथियों के परों में 
रस्ले डाककर वृक्षों से बाँध दिए थे। बादशाह और उप्तके सब घाथी 
जहीं उतर पड़े । जिस जंगल में कभी सनुष्य का पेर सी व पड़ा होगा, 
उससे चारों ओर रोनक दिखाई देने छगी । रात वहीं काटी । दूखरे दिन 
ईद थी । वहीं जशन हुए । छोग गल्ले मिल मिलकर एक दूसरे को बधाहयाँ 
देने छगे और फिर खबार हुए। एक एक जंगछी हाथी को अपने दो दो 
डाथियों के बीच में रखकर और रुश्सों से जह्ड़कर भेज दिया । बहुत ही 
कुक्ति-पू्षक धीरे धीरे लेकर चले। कई दिनों के उपरांत उत्त स्थान पंर 
पहुँचे, जहाँ लघइकर को छोड़ गए थे। अब अपने छश्कर में आकर 
मिले | दुःख छी एक बात यह हुई कि जाते समय जब द्वाथी चंबछ से 
खतर रहे थे, तब लकना नामक ह्वाथी डूब गया । 

सन्‌ ९५१ हि० में अकबर मालवा प्रदेश से खानदेश की सीभा 
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पर दौरा करके आगरे की ओर लोट रद्दा था। मांगे में सीरोे 
चासक कस्बे के पास डेरे पड़े ओर हाथियों. का शिकार होने लगा | 
एक दिल जंगल में हाथियों का एक बढ़ा झुंड सिछा। थाज्ञा दी कि 
लीर अश्वारोद्दी जंगल में फेल जायं। भझरंड को सब ओर से घेरकर 
एक ओर थोड़ा स्रा सांग खुला रखें और बीच में नगाड़े बजाए जाये । 
छुछ फीछवानों की आज्ञा दी कि अपने सघे सधाए हाथियों को ले लो' 
और छाली शालें भोढ़कर उनके पेट ले इस प्रकार चिपट जाओ कि 
जंगली हाथियों को बिलकुल दिखाई ही न पड़े; ओर उनके आगे आगे 
होकर उन्हें सीरी के किले की और-छगा छे चलो | सवारों को समझा 
दिया कि सब हाथियों को घेरे नगाड़े बजाते चले आछ्गे | मंसूबा ठीक 
उत्तरा और सब हाथी उक्त छिले में बंद हो गए। -फीलबान कोठों और 
दीवारों पर चढ़ गए। बड़े बड़े रस्सों की कमंदें ओर फंदे डालकर 
सबको बाँध लिया | एक बहुत बल्बान्‌ हाथी मस्ती में बफरा हुआ था 
व्झैर किसी प्रकार वश में ही न शाता था। भाज्ञा दि कि इसारे खॉडें- 
राय बामक द्वाथी को ले जाकर उससे लड़ाओ | वह्द बहुत द्दी विशाढ- 
काय फो ले जाकर उससे लड़ाओ | वह्द बहुतद्दी विशालकाय और जंगी 
दाथी था। आते द्वी रेल-ढकेल होने लगी पहर भरतक दोनों पहाड़ 
टकराए। अंत में जंगली के नशे ढीले दो गए। खॉडेराय उसे द्वाना 
हो चाहता था, कि आज्ञा हुईं कि सशालें जलाकर उसके मुद्द पर 
सारो, जिसमें पीछा छोड़ दे । बहुत कठिनता से दोनों अछग हुए | 
जंगली हाथी जब इधर से छूटा, तब किले को दीवार तोड़कर जंगछ 
की ओर निकल गया। मिरजा अजीज कोका के बड़े भाई यूसुफ खा 
कोषलताश को कई हाथी ओर द्वाथोच्ान देकर उसके पीछे भेजा ओर: 
कहा कि रणसैरण हाथी को, जो अकबर के. खास हाथियों में से था 
और त्रदमरती ओर <जबरदग्ती के लिये सारे देश में बदनाम था, 
च्ासे उत्झा दो। थका हुआ है, धाथ भा जायगा। उसने जाकर फिर 
लड़ाई डाली ! फीलवानों ने रससों में फैंजाकर फिर एफ वृक्ष से 
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छूड़ू दिया और दो तीच दिन में चारे पर लगाकर छे आए। कुछ 
दिसों दक सघाया गया और फिर अकबर के खास एछाथियों में संसिल्ित 
र दिया गया। उसका नाम गजपति रखा गया | 


प्रज्यालित कंदक 


अकबर को चीगान का भी बहुत शौक था। प्रायः ऐसा द्वोता था 
कि खेलते-खेलदे संध्या हो जाती थी भौर याजी पूरी द होती थी। 
अंधेरा ो जाता था, गेंद दिखाई नहीं देवा था। विदश दोकर खेल्न 
दू करना पढ़ता था। इसलिये सब ९७४ हि० में प्रज्दल्षित कंदुक का 
आहिप्कार किया | लकडझ़े को तराशकर एक प्रकार का गेंद बचाया ओर 


| 


रड्। वी? 


बस पर छछ घोएटियों दीं। जब एक बार उसे णाग देते थे, तब वह 
चॉपाल दो दो दा जमीय पर लुढ़कने से नहीं बुझवा था। रावक्ी 
वहाद दिल थे री बढ़ गई 


सवधी बढ़ी बड़ी समस्याञ्रों पर यह विचार होदा था 

अदा अथवा बुद्धि की दृष्टि से उनमे जो विरोध या अनोचित्य 

द्‌ र खुछ जाते थे। जिस समय उसका घआरंण हा 
था, उस सत्य गुख्य उद्द्य णोर वित्तार यही था। पर बीच में प्राकृ- 
तेज रूप ले एक और नई बात निकर्ल आई। वह यह कि आपस 
की हष्यां पौर हृष के कारण उन छोगों में फूट पड़ गई; ओर जो 
लणअ था धार्मिक नियम साम्राज्य को दबाए हुए थे, उनका जो 
ट्ुद गया | 


[ १७२ ] 
समय का विभाग 


सब्‌ ९८६ हि० सें खमय के विभाग की आाज्षा दी गई। कहा 
गया कि लोग जब सोकर उठा करें, तब सब कामों से हाथ रोककर 
पहले इंशवर का ध्यान किया करें ओर मन को परसात्मो के 
स्मरण से प्रकाशित किया करें । इस शभ समय में नया जीवन प्राप्त 
करना चादधिए। सब से पहला समय किसी अच्छे काम में छगाना 
चाहिए, जिससे सारा दिन अच्छी तरह बीते । इस काम में पाँच घढ़ी 
( दो घंठे ) से छम्र न छगे; और इसे लोग अपने उद्देश्यों की सिद्धि 
या कामनाओं की पूर्ति का सुख्य द्वार खमसें। 

शरीर का भी थोढ़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसकी देख-रेख 
कश्नी चाहिए ओर कपड़े-लत्तों पर ध्यान देना चाहिए। पर इसमें दो 
घड़ी ले अधिफ़ समय न लगे | 

फिर दरबार आम में न्याय के द्वार खोलकर पीढ़ितों छी सुध ली 
जाया करे । गवाह और शपथ धोखेबाजों की दश्तावेंज हैं। इन पर 
कभी विश्वात न करना चाहिए। बातों में पढ़नेवाले विरोध ओर रंग 
ढंग से तथा नए नए उपायों और युक्तियों स्रे वास्तविक बात ढेंढ निका 
छत्ती चाहिए | यह्‌ काम डेढ़ पहर स्रे कम्म नर होगा। 

थोड़ा समय खाले पीले में भरी लगाना चाहिए, लिसमें कास 
घंधा अच्छी तरह से हो लके । इसमें दो घड़ी ले थधिक न 
छाई जायगी । 

फिर स्यायाल्य की झ्ोभा बढ़ावेंगे। ज्ञिन -बेज्बानों का ह्म5 कहने 
बाला कोह नहीं है, उनकी खबर छेंगे। ह्वाथो, घोड़े, झँट, खश्चूर 
आदि को देखेंगे। इन ज्ञीवों के खाने-रीने की खबर लेना भी 
आवश्यक है। इस कास के लिये चार घढ़ीं का समय- अलग 
शहना कांहिए । 

फिर अहलों में जाया करेंगे और वहाँ ज्ञो सती स्लियाँ उपस्थित 
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होंगी, उत्तके मिवेद्ल सुनेंगे, जिसमें झ्ियाँ और पुरुष बराबर रहें 
भीर सथको समान झप से न्याय प्राप्त दो | 

यह शरीर हड्डियों का बना हुआ घर है ओर इसकी नींब निद्रा 
पर रखी गई है। अढाई पहुर निद्रा फे लिये देने चाहिएँ। इन 
सूचलाओं से भले आदंसियों ने बहुत छुछ लाभ उठाया ओर उनका 
बहुत उपकार हुआ | 

जजिया ओर महयुल की माफ़ी 

अकबर को समस्त आश्वाओं में जो आज्ञा सुनहते अक्षरों सें . 
लिखी जाने के योग्य है, वह यह है कि सब ९८७ छवि० के लगधग 
झजिया ओर छुंगी का मह॒पूल माफ कर दिया गया, जिनसे कई 
करोड़ रुपयों की आय होती थी | 


जी जछ्जे 

एक दिल यों ही इस विषय सें बात चीत छोने लगी कि सलतुष्य 
की स्वाभाविक और वास्तविक भाषा क्‍या है। वे इंश्वर के यहाँ 
से कौनसा घर्स छेकर आए हैं ओर पहले पहछ कौन सा शब्द 
या वाक्य उसके मुँह से निकलता हे। सन्‌ ९८८ हि में इसी 
वाद का पता छगाने के लिये शहर के बाहर एक बहुत बढ़ी इमारत 
बसवाई गई। प्राय: बीस शिशु जन्म लेते दी उनकी साताओं से छे 
लिये गए ओर वहाँ छे जाकर रखे गए। वहाँ दाइयों, दूध' पित्तानेबाली 
ख्ियाँ जोर नौकर-चाकर आदि जितने थे, छब गूँगे ही रखे गए, 
लिससें उन बच्चों के कानों तक मनुष्य का शब्द द्वी न जाने पावे | 
बहाँ बालकों के ढिये सब प्रकार के सुख के साधन ओर खामरप्रियाँ 
रखी गईं थीं। उस मकान का नाम शुंग सहत्त रखा गया था। कुछ 
वर्षों के उपरांत अकघर रवय॑ वहाँ गया। सेवकों ने बच्चों को लाकर 
उसके आगे छोड दिया। छोटे छोटे बच्चो चलते थे, फिरते थे, खेलते 
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थे, कूदते थे; कुछ बोलते भरी थे, पर उच्रकी दातों का एक श्द भी समझ 
में न शाता था। पशुओं की भाँति गायें बाय करते थे । शुंग महल में 
'पले थे। गूँगे ल होते तो थोर क्या होते ९ 


हादशु-वर्षीय चक्र 


अकबर के कार्यों को ध्यानपूवक देखने से पता चलता है कि 
उसके कुछ काय कठिनाइयाँ दूर करने या आराम बढ़ाने या किसी 
ओर ल्ञाभ के विचार स्रे होते थे; कुछ केवल्न काव्य-संबंधी अधवा 
कवियों के समोविनोद के विषय द्ोते थे; और कुछ इस्र दिचार से 
होते थे कि भिन्न सिन्न .बादशाहों की कुछ विशिष्ट बातें स्सृतियाँ मात्र 
हैं; अतः यह बात हमारी भी स्थृति के रूप में रहे। सब ९८८ 
हिं० में विचार हुआ कि हसारे बढ़ों ने बारह बारह वर्षों का 
एक चक्र निश्चित ऋरके प्रत्येक ब्ष का एक नाम रखा है; अतः ऐला नियम 
बना देना चाहिए फि हम ओर हसारे सेवक उस वर्ष के अनुसार एक 
एक काय अपना .. कतंठय समझें। इप्तके किये नीचे लिखे अनुसार 
व्यवस्था की गई थी । 


खचकाईल ( सलथचकान-चूहा ) घूहे को न खतावें। 

ऊद्ईल ( ऊद्‌ ८ गौ )>-गोकणों ओर बैज्लों का पालम कर और दान 
घुण्य करके ईषकों की सहायता करें । 

पारखनईल ( पार्य-चीता )--चीते का शिकार न करें और 
न चीते से शिकार करावें। 

तोशकाईइल ( तोशकान-- खरगोश )--त खरगोश खाये और 
उसका शिकार. करें | ह 

छोईईजल ( ल्ोई ८ मगध्यछ )--न मछली खाये ओर न उसका 
शिक्षारे करें । 

पेज्ञानीक ( पेलान ८ साँप ) साँप को कष्ट न पहुँचांबें । 
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आयतईछ (आत ८ घोड़ा ) घोढ़े को द्विंला न करें और व उसका 
स्तेस खाये । घोड़े दान करें। 

कद्दीईकछ ( कबी ८ वफ़री )>हसी प्र्धार को व्यवहांर यकरी, के 
घाथ कर | 

पचीईल ( पची > बंदर )--बंदर का शिकार व करें । जिसके 
पास बंदर हों, दह उन्हें जंघर सें छोड़ दे। 


खाकुईछ ( दखाकू ८ मुरगा )-त सुर्ंगे की हिंसा करें और न 
उसे छढ़ावें । 
ल् ( ऐत 5 कुत्ता )-छुत्त के शिक्रार से सनोविनोद थ करे। 
कत्ते को और विशेषतः बाजारी कुत्ते को आराम पहुँचाव। 
तुंगोजीईछ ( तुंगुन८ सूझर )-सूअर को न सतातें। 
चांद्र सासों में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखें-- 
सुहरम--किखी जीव को न सताओ । 
खपर-दासों को मुक्त करो। 
रवीजलअव्यछ-- तीस दीव दुखियों को दान दो | 
रबीध्स्सानी--स्ताव करके सुखो रहो । 
जमादीउलूअव्वक्ष-बढ़िया और रेशमी कपड़े न पहनो | 
समाएी उस्सानी--चसड़े का व्यवहार न करो | 
ज्ञव--अपती योग्यता के अनुसार अपने समान वयवाले छी 
आह्यावता करो | 
शअबान--किसी के साथ कठोरता फा व्यवद्दा५ थ करा । 
प्मजान--अपाइजों को भोजन और वसद्ध दो । 
शवाछू - एक हजार बार ईश्वर फे नाम का जप करो | 
जीकअद--रात्रि के भारंभ में जागते रहो ओर दूसरे धर्सो के 
आअलुयायी दीन-हुखियों का उपक्ार करके प्रसन्न रहो । 
जिलृहिज्-सर्वेताधारण के सुख के छिये इसारतें वनवाओ ! 
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मनुष्य-गणएना 


सन्‌ ९८९ हिं० में आज्ञा हुईं की सब जागीरदार और आमिल 
आदि मिलकर मनुष्य-गणना का काम करें; सब लोगों के नाम और 
उनका पेशा आदि छिखकर तेयार करें। 


प्रो ९३ 
खैरपुरा और धर्मपुरा 
शहरों और पढ़ावों में स्थान स्थान पर ऐसी दो दो जगहें बनाई 
गई', जिनमें हिंदुओं और सुखत्तमानों को भोजन भित्रा करे और 
वे वहाँ पहुँचकर सब श्रकार से सुख पावे। मुसलमानों के लिये खैरपुर! 
था और हिंदुओं के लिये धर्मपुरा । 


शेतानपुरा 
सब ९९० हि० सें शैतानपुरा बसाया गया था। यदि पाठक्क उसका - 
सैर करना चाहें तो प० १२१ देखें । 


जनाना बाजार 


प्रति वष जशन के जो दरबार हुंआ करते थे, उत्तका स्वरूप तो 
पाठकों ने देख ही छिया। उनके बाजारों का तमाशा महलछों की बेगमों 
को भी दिखलाया | सब्‌ ९९१ हिं० में इसके लिये भी एक कानून बनता 
था। इसका विंवरण आगे चलकर दिया गया है | 


पदार्थों ओर जीवों की उन्नति 
बहुत से पदार्थ और जीव ऐसे थे, ,जिनकी युद्ध में और साधारः 
खत: सान्नाज्य के दूसरे कारों में भी विशेष आवश्यकता पड़ा फरती, 
थी ओर जो समय पर तैयार नहीं मिलते थे | इसलिये सन्‌ ९९० हि० 
में आज्ञा दी की एक एक अमीर पर उनमें से एक एक की रक्षा और 
उन्नति का भार डाछा जाय, ओर उम्र प्रकार था जाति का अच्छे से 
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अच्छा पदाथ या जीव समय पर देना उसके सपुद हो। अमीरों को यह 
काम सपुंदे करने में उनकी योग्यता, पद्‌ ओर रुचि थादि का तो ध्यान 
रखा दही, स्राथ दी बसपर कुछ दिछगी. का. गरम मसाला भी छिढ़का। 
उदाहरण के लिये यहाँ कुछ अमीरों के नाम्र देकर यह बतलाया जाता 
दै कि उनके सपुद्द क्या काम था। 

अब्दुल्रहीस खांनखाना-घोड़ों को रक्षा | 

राजा टोडरसल-हाथी ओर अन्न | 

मिरजा यूसूफ खाँ--ऊटों की रक्षा । ये खान आजम के बड़े भाई 
थे। कदाचित्‌ इसमें यह संकेत हो कि इनके वंश का हर एक आदमी 
बुद्धि की दृष्टि से ऊँटदी होता था । 

शरीफ खाँ-भेड़ _बकरियों की रक्षा। ये खान आजम के चाचा 
थे भेड़ -बकरी क्या, संसार के सभी पशु इनके वंश के वंशज थे । 

शेख अव्बुछफजल-पशमीन। 

नकींब जॉ-साहित्य और लेखन । 

फासिस खाँ ( जल ओर स्थल के सेनापति )-फूल् पत्ती और जड़ी 
घूदी आदि सभी चनस्पतियाँ। तात्पय यह था कि इनके द्वारा जंगक्नों 
ओर ससुद्रों के पदार्थ खूब मिलेंगे; क्योंकि जलन और स्थल में इन्हीं 
का राष्य था । 

हकीस अव्बुलफतह--नशे की चीजें। तात्पय यह था कि यह 
इकीम हैं, इनमें भी कुछ द्विककत निकाज़िगें। 

राजा बीरबढ-गो भोर भेंस | इसमें यह संकेत था कि गौ की 
रक्षा करना तुम्हारां मे है, और भेंस उसकी बह्दन है। 


काश्मीर में बढ़िया नाएें 


सन्‌. ९९७ हि० से अकबर अपने लश्कर, अमीरों और बेगमों 
प्रमेत काश्मीर की-सेर के लिये गया था| उस समय वहाँ नदियों 
श्र 
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ओर तालाबों में तोख हज्ञार से अधिक साबें चली थीं |पुर उनसे बाद- 
शाहों के बैठने के योग्य एक भी लात नहीं श्री + अकत्र ने लंगाल वी 
जायें देखी थीं, जिनमें नीचे ओर कृपर-बैठच्े के ल्ियेलढ़िया बढ़िया: 
कमरे होते थे और अच्छी भच्छी लिडक्रियाँ आदि कटी होती थीं। 
उन्हीं नावों के ढंग पर यहाँ भी थोड़े ही दिलों अं एक हजार नादें 
तैयार हो गहं। अमीरों ने भी इस्री प्रकार णाद्दी पर घर :बत्ताएं। पानी 
पर एक बा-बखाया नगर चछने लगा ! 


जहाज 
सब्‌ १००९ हि० सें राबी नदी के तट पर एक जद्दाज तैयार हुआ | 
उसका सस्तूल इलाही गन्न से ३५ गज था। उसमें जाल और त्ाबोद 
के २९३६ बढ़े बढ़े शहतीर ओर ४६८ सन २ खेर लोहा लगा था। 
बढ़हं और छोह्ार आदि उससें काम करते थे। जब बह बनकर 
तैयार हुआ, तब साम्राज्य छपी नहाज्ञ का सल्लाह जाकर खड़ा 
हुआ। बोक उठाने के विलक्षण विलक्षण ओज्ञार और यंत्र ल्गाए। 
हजार आदभियों ने हाथ पैर का जोर लगाया और बहुत कऋठिवता 
से दस दिल सें पानी में डालकर लछाहरी .बंदर के हछिये .रवात़ा 
किया। पर बह छकपने बोक और बढ़ी में पानी क्रम होने के 
कारण व्थाच-स्थान पर रुक रुक जाता था छोर बड़ी लठितता से अपने 
उद्दष्टि बंदर तक पहुँचा था। उन दिलों ऐसे बुद्धिलावऔर ऐसी शास- 
प्रियाँ कहाँ थीं, जिनसे नदी का बल्न .बढ़ाकूर उले जहाज चल्लाने के 
योग्य बना छेते ! इसलिंये जद्दाज़ों के -आने जाने छी छोह व्यवस्था त्त 
हो सकी । यदि उसके श्मय के अमोर और उछ्के उत्तराधिकारी थरी जैसे 

ही होते, तो यह कास भी चल्न निकलता ! 
खबर १००४ हि० सें एक ओर जहाज तैयार हुआ । पानी को कमी 
के विचार से हखका बोक भी कम ही रखा गया। फ़िर भी यह पंद्रह 
हजार घन से अधिक -बोक उठा सकता था। शहद लाहोर से लाहरो 
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चक सहज सें जा पहुँचा। इसका मरतूछ शे७ गज का था। इससे 
१६३३८) ल्लागत आई थी । ( देखो स्क्वरनामा ) | 
[4 ् 
विद्या 

ऐशिया के राज्यों में बादशादों ओर अमीरों के बच्चों के लिये पढ़ने 
लिखने की अवस्था छः सात ब्ष से अधिक नहीं होती | जहाँ वे घोड़े 
पर चढ़ने लगे, कि चोगानबाजी और शिकार होने छगे | शिकार खेलते 
ही खुल खेले । अब कहाँ का पढ़ना ओर कहाँ का लिखना। थोड़े दी 
दिलों में देश और संपत्ति के शिक्वार पर घोड़े दोढ़ाने लगे। 

जब अकवर चार बरस, चार महीने ओर चार दिन का हुआ, तश् 

मायूँ ने इसका विद्यारंध क्राया। सुल्ला असामउद्दीन इब्राहीस को 
शिक्षक का पद्‌ मिछा । कुछ दिलों के बाद पिछला पाठ सुनो, तो पता 
छगा फि यहाँ ईश्वर के बराम के सिवा कुछ भी नहीं। हुमायूँ ने सममका 
सके इस सुल्ला ने अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया । लोगों ने कहा कि सुल्ला 
को कबूतर उड़ाने का बहुत शौक है। शिष्य का सन भी कबूतरों के 
साथ हवा सें उड़ने छगा होगा । विवश होकर सुल्ला बायजीद को नियुक्त 
किया; पर फिर भी कोई परिणाम न हुआ। इन दोनों के साथ मोलाना 
अब्दुल काद्रि का नाम मिलाकर गोटी डाडी गई। उनमें मोलाना का 
लास निकाला । अकबर कुछ दिनों तक उन्हों से पढ़ता रहा । जब तक 
वह काबुछ में था तब तक घोड़े और ऊंट पर चढ़ने, शिकारी कुँचे 
दौड़ाने और कबूतर उड़ाने सें अपने शौक के कारण अच्छा रहा। 
आरत सें आने पर भी वही शौक बने रहे | मुल्छा पीर सुहम्भद्‌ भी बेरम 
खाँ खानखानों के प्रतिनिधि थे । जिस समय हुजूर का जो चाहता था 
और ध्यान जाता था, उस सलम्य इनके सामने भी पुस्तक खोछकर 
बैठ जाते थे। 

सन्‌ ९६३ हि० भें अमीर अब्दुल ज़्तीफ क़जवीनी से दीवान 
हाफिल्ञ आदि पढ़ना आरंभ किया। सच्‌ ९८७ हि० में विद्वानों और 
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पैलवियों के विवाद और -शाख्वार्थ सुन-सुनकर अरबी पढ़ने की 
इच्छा हुई और उसका अध्ययन भी आरंभ हुआ। शेख मुवारक 
शिक्षक हुए। पर अब बाह्यावस्था का मस्तिष्क कहाँ से आता! यह 
भी एक हवा थी, जो थोड़े ही दिलों में बदल गई । किसी पुस्तक सें तो: 
नहीं देखा, पर प्रायः लोग कहा करते हैं कि एक दिन एकांत सें दर- 
दार हो रहा था। खास खास अमीर और साम्राज्य के रतं॑भ उपस्थित 
थे | तूरान से आया हुआ राजदूत अपने छाए हुए पन्न उपस्थित कर 
रहा था। उसने एक कागज निकाछकर अफबर की ओर बढ़ाया भौर 
कहा कि जरा श्रीसान्‌ इस्रे देखें। फेजी ने पढ़ने के लिये उसके हाथ 
से ले लिया। वह कुछ मुस्कराया। उम्तके देखने के ढंग से प्रकद हो 
रहा था कि वह अकबर को अंशिक्षित समझता था। फैज्ी तुरंत 
बोछे--तुम सेरे सामने बातें न बनाभो | क्‍या तुम नहीं जानते कि 
हमारे पैगंबंर साहब) सी उम्मी ( बिना पढ़े छिखे ) थे ? 

भारत के इतिहास-लेखऋ, जो सच के सब चगताई साम्राब्य के सेवक 
थे, अकबर के अशिक्षित होने के संबंध में भी विल्क्षण विलक्षण 
बातें कहते हैं। कभी कहते हैं कि ईश्वर को यह अ्रमाणित करना था 
कि ईश्वर का यह कृपापान्न बिना किसी प्रकार की शिक्षा भ्राप्त किए ही 
सब विद्याओं का आग़ार है। कभी कहते हैं. कि ईश्वर सब लोगों को 
यह दिखलाना 'चाहता था कि अकबर की बुद्धि और ज्ञान ईश्वरदत्त 
है, किसी मलुष्य से प्राप्त की हुई नहीं है, इत्यादि इत्यादि। . 

परंतु खब प्रकार से अशिक्षित होने पर भी इसमें विद्या 
आर कछा आदि के प्रति जितना अनुराग था, छोर इसे जितना अधिक 





१ सुहम्मद साइब भी अशिक्चित थे। पर उनके संबंध में प्रसिद्ध है कि वे 
सर्वक्ष थे और उनके सामने जो कोई माता था, वे उसके हृदय की बात तुरंत 
जान लेते थे । यहाँ फैजी का श्रमिप्राय यह था कि पैगंबर साइब की भाँति इमारे 
धादशाह सलामत श्रशिक्षित होने पर मी सर्वश-हैं । 
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छात्र था, उतना कद्ाचित्‌ दी किसी ओर बादशाह को रहा हो । जदा 
इवादत खाने ( उपासना-संद्िर ) के जल्लसे याद्‌ छरों। अकबर रात 
के समय सदा पुस्तकें पढ़वाया करता था और बड़े ध्यान से सुनता था। 
“पद्या-रंबंधी विचार द्ोोते थे, विद्या-संबंधी च्चो होती थी। पुस्वक्षा- 
छूय कई स्थानों में विभक्त था। कुछ अंदर महछ में था, कुछ बाहर 
रहता था। विद्या, ज्ञान और कला आदि के गद्य, पय, ढिंदो, फारखी, 
काश्मीरोी, अरबी सब के अछा अलग श्रंथ थे। प्रति वष क्रम 
क्रम से सब पुस्तकों की चाँच दोतो थी फि कहीं कोई पुश्वन् 
शुप्त तो नहीं हो गई | अरबो का स्थान सब के अंत सें था। बड़े बड़े 
विद्वान नियत समय पर पुस्तकें सुनाते थे। वह भो जो पुस्तक , सुनने. 
बैठता था, उसका एक प्रष्ठ भी न छोड़ता था। पढ़ते पढ़ते जहाँ बोच से 
. ऋकते थे, वहाँ वह अपने हाथ से चिह्न कर देता था; ओर जब पुस्तक 
समाप्त हो जावी-थी तब पढ़नेवाले को प्रष्ठों के हिसाब से स्वर्य अपने 
पास से कुछ पुरस्कार भी देता था। 

प्रसिद्ध पुस्तकों में कदाचित्‌ ही कोई ऐसो पुस्तक होगी, जो भकूबर 
के सामने न पढ़ी गई हो । कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना, धार्मिक प्रश्न, 
विद्या-संबंधी वाद, दशेन या विज्ञान की समस्‍या ऐसी न थी, जिस पर 
चह स्वयं विवाद्‌ या बातचीत न कर खकता हो। पुस्‍्तक को दोषारा 
छुनने से वह कभो उछताता न था, बल्कि ओर भी सन छगाकर छुनवा 
था। उपके अर्थों के संबंध में प्रश्न और बातचोत करता था। घर्म- 
संबंधी तथा दूखरी सैकड़ों समस्याभ्रों के संबंध में बढ़े बड़े विद्वानों के. 
मिन्न-भिन्न सत उसे जवानी याद थे | ऐतिहांजिकन घटनाएं तो वह इतनी 
अधिक जानता था कि मानों स्वयं ही एक पुस्तकालय था। मुल्छा साहब 
ने मुंबखिबुूतबारीख सें एक स्थान पर लिखों है कि सुछुतान शस्सुद्दोने 
अलतप्तश के संबंध में एक क्रथानक प्रश्तिद्ध हे कि वह नपुंखक था; 
ओर उच्तकी इस प्रसिद्धि छा कारण यह बतछाया जाता हे कि एक बाद 
उसने एक सुंद्रो दासी के साथ छंभोग करना चाहा, पर उप्तसे कुछ न 


[ श८रऐ | 


हों सफा । इसके उपरांत फिर कह बार उसने विचार किया, पर उसे 
कभी सफल्नता न हुईं। एक दिन वद्दी दासी उसके सिर में तेल लंगा 
रहीं थी। इतने में बादशाह को मालुम हुआ कि सिर पर कुंछ बूद 
टपकी है। बोदशाह ने सिर उठाकर देखा भौर उस दासी से रोने का 
कारण पूछा । बहुत आग्रह दोरने पंर उसने बतत्ाया कि बाल्यावरंथा सें. 
सेरा ऐके भाई था; ओर आप ही की भाँति उसके पिर के बाल भी उड़े 
हुए थे। उसी का स्मरंण करके सेरी आँखों से भाँतू निकछ पड़े। जब 
इस्ध बात का पता छगाया गया कि यह दुःखिनो केसे ओर कहाँ से 
आह थी, तो मालूम हुआ कि वह वास्तव में बादशाह की सगी बहन 
थी । सानों ईश्वर ने द्वी इस प्रकार उस्र बादशाह को इस घोर पातक से 
बचाया था। सुल्ला साहब इसके आगे लिखते हैं कि प्रायः भुझे भी 
दांत के समय एकांत सें अपने पास बुढा लिया करता था और बातचीत 
से सेरी प्रतिष्ठा बढ़ाया करता थां। एक्ष बार फतह॒पुर में और एक बार 
लाहोर सें अकबर ने मुझसे कद्दा था कि वारतव में यह घटना शस्सुद्दीन 
अल्तमश के संबंध-की नहीं है, बल्कि गुयास उद्दीन बत्नबन के संबंध फ्री 
है; और इसके संबंध में कुछ और विशेष बातें भी बतल्ाई थीं। प्रत्येक 
जाति ओर देश के सभी भाषाओं के बड़े-बड़े ओर प्रसिद्ध इतिहास 
नित्य ओर नियमित रूप से उप्चके सामने पढ़े जाते थे; ओर उसमें भी. 
शेख सादी छत गुड्स्ताँ ओर बोस्ताँ सब से अधिक । 


लिखाई हुईं पुस्तकें 
जबकर की भाज्ञा से जो पुस्तंके प्रस्तुत हुई, उनसे हब तक 
बड़े बड़े विद्या-प्रमी अर्थ के फूल और छाम के फछ चुन चुन- 
कर अपनी कोली भरते हें। नीचे उन पुस्तकों को सूची दी जाती 
है; जो इसको जाज्ञा से रची गई थीं, अथरा जिनका इसने अन्य 
स्राषाओं से जनुधाद कराया था । 
सिंहासन बंच्ीसी--इंसकी पुतलियों को. बादशाह की आज्ञा 
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है सब १८४ हद्वि० में सुला 'जब्दुलञकादिर वदायूनी ने फारस के वऊ 
पहुडाएं थे कौर उसद्ाा नास नामे खिरद-अफजा रखा गया था। 
है बात हू हवाद--- शेख नाम्र का एफ भ्थ अरबी सें था। 
प्रकवर एसें प्रायः पढ़वाफंर उसका अथ सुना करता था। सब ९८३ से 
अद्चुलफ जल से कहा कि फारसी में इसका अनुवाद हो । अब्घुलफजल 
ने अबुवाद रण दिया । ( देखो परिशिष्ट में उका हाल ) 
 अथृव चेद--सब ९८३ हि० में शेख भावन नामक एक् ब्राह्मण 
वक्षिण से आकर अपनी इच्छा से मुखठमान हुआ और खबासों में 
लंमिलित हो गया। उसे आए हुई कि अथवें वेद का अजुवाद ऋरा 
दो । फाजिल वदायूची को उसके छिखने का काम सौंपा गया। अनेक 
स्थानों में उसकी भाषा ऐसी कठिन थी कि वह छर्थ ही न खमका 
रक्कवा था । यह बात अकबर से कही गईं। पहले शेख फेज़ी की ओर 
फिर हाजी इन्राहीम को यह काम्र साँपा गया; पर वे भी न कर सके। 
अंत से अचुवाद का काम रोक दिया गया। उ्लाकमैद साहब ने आईन 
अझबरी का जो अनुवाद किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अचुवाद 
हो गया था । 
छिताबुल्ल अद्यदीस--मसुल्ला साहब ने जहाद आर तीरंदाजी 
के पुस्यों के संबध में यह पुस्तक लिखी थी और इसका नाम भी ऐसा 
रखा था, जिसंशे इसके बनने का सन्‌ निकत्नता है। सब्‌ ९८६ से यह 
अकबर को भेंट की गईं थी। जान पड़ता है कि यद्द पुस्तक सच्‌ ९७६ 
'हि० में साम्राज्य की नौकरों करने से पहले उन्होंने अपने शोक से लिखी 
थी-। उनकी कलम भी कभी निचली न रहती थी। आजाद की भाँति 
कुछ न कुछ किए जाते थे । लिखते थे और डाछ रखते थे । 
तारीख अहलफी---उंग्‌ ९९० हि० में अकबर ने कहा कि. हजार 
बंषे पूरे हों गएं। कागजों में सन्‌ अलिफ लिखे जाते हैं। सारे संसार 
की इन दँजार वर्षों की घटनॉएँ लिखकर उसका जाम तारीख अल्फी 
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रखना चाहिए ( विवरण के लिये देखो -अब्दुछक्ादिर का हाछ )। शेख 
अब्बुलफनल लिखते हैं कि इधकी भूमिका मैंने लिखी थी । 

रामायण--खन्‌ ९९२ हि० में मुल्ला अब्दुत्तकादिर बदायूनो को 
आज्ञा दी कि इसका अनुवाद करो। सहायता के लिये कुछ पंडित 
लाथ कर दिए गए। सब ९९७ हि० में समाप्त हुई। पूरी पुस्तक भें 
पचीस हजार श्लोफ हैं और प्रत्येक्ष श्लोक सें पंसठ अक्षर हैं। महा 
स्रारत का अजुवाद भरी इन्हों पंडितों से कराया गया या | 

लास। रशीदी--सव ९९३ हि० में मुल्ता अब्डुलकादिर को 
प्राद्या हुई कि शेल अब्बुछकन्नल के परामशे ले इसका संक्षिप्त संस्करण 
तैयार करो । यह थ्री एक बड़ा ग्रंथ हुआ । 

तुजुक बाबरी--इसमें व्यावहारिक ज्ञान-की बहुत सी बातें है । 


सन्‌ ९९७ हि० में अकबर की आज्ञा से अब्दुलरहीम -खानल्लानों ने ठुर् 
से फारसी में अनुवाद करके अकबर को भेंढ क्ियां था।. यह छत्ुवाद 
अकबर को बहुत पसंद आया था। 

तारीख काइप्ीर--एक बार यों ही शाजवरंगिशी को चरों 


हुईं | यह संस्कृत आषा का काश्सीर का प्राचीन इतिहास है । काइमीर 
प्रांव के शाहबाद नामक स्थान के रहनेवाछे मुल्ला शांह, मुहम्मंद एक 
बहुत दी योग्य विद्वाब्‌ थे। उन्हें थाज्ञा हुईं कि इजी राजतरंगिणी के 
आधार पर काश्मीर का हतिहात़ लिखो। जब ग्रंथ तैयार हुआ, तर 
उसकी भाषा पसंद नहीं आई। सन्‌ ९९९ हि में मुल्छा साहब को 
आज्ञा हुईं कि इसे बहुत दही अच्छी ओर चढलती हुई भ्राष्य में लिख 
दो । उन्‍होंने दो सहीने में यह पुरतक लिख दी । 
घुअज्जिप्त-उलू-बलदान--संब ९९९ द्वि० में हकीस हमाम ने 
इस प्रंथ की बहुत प्रशंघा की ओर कहा कि इसमें बहुत दी विलक्षण 
ओर शिक्षात्रद बातें हैं। यदि इसका अलुवाद हो जाय, तो बहुत अच्छा 
हो। प्रंथ बड़ा था। दूस बारह -ईरानी ओर भारतीय एकत्र किए गए- 
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छोर उनमें प्रंथ खंछ खंड करके घॉँट दिया गया। थोढ़े दिलों मेँ 
पृत्तक्ठ तैयार हो गई । 

नजातव-उल-रशीदू---खब्‌ ९९९ हि० में ख्वाजा निम्रामउद्देत 
एख्शी की थाज्ञा से मुल्छा अब्दुल्कादिर ने यह पुस्तक लिखी थी । 
इस पुरतक के नास से भी इसके बनने का सन्‌ निक्क्षता हे । 

धहासाश्त--संच्‌ ९९० हि० सें इसफा अनुवाद जआारभ हुआभा 
था। बहुत से लेखक शोर अनुवादक इस काम में लगे थे। तैयार 
द्ोने पर सचित्र छिखी गईं; कौर फिर दोबारा लिखी गई । रज्मतामा 
नाम रखा गया । शेल्ल अव्बुलफजछ ने इसकी भूमिका लिखी थी। 

तबऊाते अकबरशाहो-इसमें अकपर के शासन-काछ की खब. 
बातें लिखी जाती थीं। पर सन्‌ १००० हि० तक का दी दाल ,डिखा 
गया था । उससे आगे न चत्न सका। 

सवातआ उल इलहाम-सब्‌ १००२६ि० में शेज फेजो ने यह्द 
डीका तैयार की थी.! इसमें यह विशेषता थी कि आदि से अंत तक 
एंक भ्री लुकते या बिंदीवाता अक्षर नहीं आने पाया था। ( देल्ली 
फैनी का हालछ ) 

मवारिद्‌-उलु-कलम--इसे भी फेज्नी ने लिखा था। इसमें भो 
केवल बिना जुकतेवाले ही अक्षर आए हैं । 

नल-दमन-सन्‌ १००३ हि० में अकबर ने शेंख फेजी को आज्ञा 
दी कि पंज गंज निजामी की भाँति एक पंज गंज ( कथापंचक ) 
लिखो | उन्होंने चार महीने में पहले नलऊ-दमन (नं जोर दमयंती 
की कहानी ) लिखकर भेंट की । ( देखो फेजी का द्वात्ञ ) 

लीलावती--संस्कृरत में गणित का प्रसिद्ध प्रंथ दै। फेज्ी ने 
फारसी.में इसका अनुवाद किया था। ( देखो फेन्नी का.हाछ ) 

बहर उलू इस्मा-सन्‌ १००४ हि० में एक भारतीय फहानो-को 
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सुर्ला अब्दुल्कादिर बंदायूनी से ठीक कराया. गया था। इसका मूल 
आलझुवाद काश्मीर के बादशाह सुल्तान जेन-उलू आब्दीन ने कराया 
था | यद्द बहुत बढ़ा ओर भारी पंथ था | अब नहीं मिलता | 

जरकज अदवार--.-यह भी उक्त नत्न-दमनवाले पंचक में से 
एक कहानी थी । फैन्ी ने लिखी थी। उसके मरने के उपरांत ससोदे 
की शाँति लिखे हुए इसके छुछ फुटकर पद्च मित्षे थे । अब्बुज्षफजल नेः 
उन्हें क्र से लगाकर सांफ किया था। ( देखो फेजी का ह्वात्न ) 

अकबरताम[--इसमें अकबर छा चालीस वर्ष का हाल है और 
आआईन अकबरी इसका दूसरा भाग है। यह कुछ अब्बुलफजल ने छिखाः 
था । ( देखो अब्बुढ्फजल का ह्वात्न ) 

अयार दानिश--एक प्रसिद्ध कहानी है। अब्बुढफेजल ने इसे 
लिखा था | ( देखो अच्बुलफजल का हाछ ) 

कशकोल--अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते समय उनमें अब्बुलछ- 
फन्नल्न को जो जो बादें पसंद आई थीं, उन सबको उसने अत्तग लिख 
लिया था। उसी संग्रह का नाम कशकोल है। प्रायः बड़े बड़े विद्वान 
जब भिन्न भिन्न विषयों की अच्छी अच्छी पुस्तकें देखते हैं, तब उनसेँ 
से बहुत बढ़िया और काम की बातें अलग लिखते जाते हैं; और उनके 
इस्र संग्रह को कशकोल" कहते है। इस प्रकार के अनेक विद्वानों के 
संग्रह मिलते हैं । उस्ती ढंग का यद्द भी एक संग्रह था । 

ताजक--यह ज्योतिष का प्रछ्द्ध संस्कृत ग्रंथ है । अकबर को 
आज्ञा से मुकम्सछ खाँ गुजराती ने फारसी में इसका अनुवाद किया था! 

इृश्विंश---यह संस्कृत का प्रसिद्ध पुराण है ओर इस में श्रीकृष्ण- 





१ इसका बास्तविक अर्थ है भिन्नुओं का वह भिक्षापात्र जिसमें वे मिक्षा मे 
मिली हुईं सभी प्रकार की चीजें रखते णाते हैं । 
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पंद्र की समस्त लीलाओं का वर्णन है | मुल्ठा शीरी ने फारसी में इसका 
अदुदाद किया था। 

हब्योतिष---खानखार्नों ने. ज्योतिष संबंधी एक मस्नवी लिखी 
थी। इंसके प्रत्येक पद्य का एक चरण फारसी से ओर एक संस्कृत में है । 

समरतुरूफिलास्फ--अह अच्दुलसत्तार की छिखी हुई है । 
अकबर के समय के इतिहास में इस पंथ ने प्रसिद्धि नहीं पाई। लेखक 

स्वयं भूमिका सें लिखा है कि मैंने छः सद्दीने में पादरी शोपर से 

यूनानी भाषा सीखी। यद्यपि मैं यूनानी बोल नहीं सफता, तथापि 
उसका अशिप्राय समझ छेता हूँ। उधर बादशाह ने इस्र पुस्तक के अलु- 
वाद की जञ्ाज्ञा दी और इधर यह पुस्तक तैयार हो गईं । इस पुस्तक 
ओर इसके लेखक से अव्बुलफन्नल के उस वाक्य का समर्थल द्ोता है, 
जो उसने पादरी फ्रीवतोच आदि थुरोपियनों के भाने का उल्लेख करते 
हुए लिखा है ओर जिसका आशय यह है कि यूनानी ग्रंथों के अनुवाद 
के लाधन एकत्र हुए।इस्र पुस्तक में पहले तो रोमन क्षाम्राज्य का 
प्राचीन इतिहास दिया गया है ओर तब वहाँ के सुयोग्य ओर प्रसिद्ध 
पुरुषों का हाल लिखा है । इसकी लेखन-शैत्ती ऐसी है कि यदि आप 
भूमिका न पढ़ें, तो यही समभें कि पुस्तक अब्बुक्षफनल या उसके किसी 
शिष्य की लिखी हुईं है। कदाचित्‌ इसे दोहराने की नौबत न पहुँची 
होगी | अकबर के सन्‌ ४८ जलूंसी में लिखी गई थो। हिजरी सन्‌ 
१०११ हुआ । यह पुस्तक आजाद ने पटियाले के अमात्य खलीफा सैयद 
मुहमस्मदहसन के पुरतकालूय में देखी थी । 

खर-उलू-बयान---पुस्तक पीर वारींकी ने लिखी थी। पंहृ 
वही पीर तारीकी है, जिसने अपना नाम पीर रोशनाई रखा था। 
पेशावर के आसपास के पहाड़ी प्रदेशों में जितने वद्दाबी फैडे हुए हैं: 
वे सब इसी के मतानुयायी हैं; भोर जो इंघर उधर नए पैदा होते हैं, 
वे सब भी उन्हीं में जा मित्नते हैं । 
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जब सब्‌ ९६१ हि० सें हुसायूं भारंत में आया था, तब वह स्वयं 
'तो छाहोर में ही ठद्वर गया और अकबर को खानखानाँ के साथ उसका 
शिक्षक नियुक्त करके आगे बढ़ाया । सरदिंद में सिकंदर सूर पठानों का 
टिड्डी दल लिए पढ़ा था। खानखानाँ ने युद्धक्षेत्र में पहुँचकर सेनाएँ 
खड़ी कीं और हुमायूँ के पास एक निवेदनपत्र लिख भेजा। वह भी 
तुरंत आ पहुँचा । युद्ध बहुत कोशछ से आरंभ हुआ और कई दिनों तक 
होता रहा । जो पाश्व अकवर ओर बैरम खाँ के सपुद था, उधर से 
अच्छी अच्छी कारगुज्ारियाँ हुईं; और जिस दिन शाहजादे का धावा 
हुआ, उल्ली दिल युद्ध में विजय प्राप्त हुईं। इस युद्ध की- जो बधाइयाँ 
छिल्लीं गईं, वे सब अकबर के द्वी नाम से थीं। खानखानाँ ने उत्त 
स्थान का नाम सर-संजिल रखा, क्योंकि वहीं शाहजादे के 
नास की पहली विजय हुईं थी; और उसकी स्मृति में एक कल्क्षा 
अनार बनवाया । 


सन्‌ ९६९ छिं० सें खान आजम शमसुद्दीन मुहम्मद खाँ अतका 
आपगरे में शहीद हुए | अकबर ने उच्तकी रथी दिल्‍ली मिजवाई ओर 
उसपर एक सकबदा बनवाया | उसी दिन अद्हम खाँ भी इनकी हत्या 
करने के अपराध में सारा गया। उसे भी उसी मार्ग से भिजवा दिया। 
इसके चालीखवें दिन उन्नकी माता माहम बेगम, जो अकबर को अन्ना 
या दूध पिल्लानेवाली.थी, अपने पुत्र के शोक .में इस संधार से चछ . 
बसी । उसकी रथी भी इसलिये वहीं भेज दी गई कि साता ओर पुत्र 
दोनों साथ रहें; ओर ४नकी कब्र पर एक विशाल भ्रकबरा बनवाया। 
जह अब तह छुतुब साहब की लाट के पास भूछ सुलेयाँ के नाम से 
अखिद्ध है | 

खब ९६३ ६० में, जो राब्यारोहण का पहला वर्ष था, देमूँवाले 
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युद्ध में विजय हुई थी। पानीपत के मेदान में जहाँ युद्ध हुआ था, कल्ला 
सलत्तार बसवाया । 

नगर चीन---आगरे से तीन कोस पर कराई नामक एक गाँद 
था| वहाँ की हरियाडी ओर जठ की अधिकता अकबर को बहुत पसंद 
आई। वह प्रायः सेर अथवा शिष्वार करने के लिये वहीं जाया करता 
था और अपना चित्त प्रसन्न किया करदा था। सच्‌ ९७१ हि० में जी सें 
आया कि यहाँ नगर बसाया जाय । थोड़े ही दिलों में वहाँ फली फूछी 
बाठदिकाएँ, विशाठ भ्रवल, शाह्दी महत्ल, नज़र बाग, अच्छे अच्छे 
मकान, चोपड़ के बाजार, ऊँची ऊँची दूकानें आदि तैयार दो गई। 
दरबार के अमीरों और साम्राज्य के स्तंथों ने भी अपनी अपनी सामथ्ये 
के अनुसार अच्छे अच्छे मकान, सहत्न ओर बाग आदि बनवाए। 
बादशाह ने वहीं एक वहुत बड़ा चौरल मैदान तेयार कराया था, जिसमें 
वह चोगान खेला छरता था। वह चोगानवाजी का मैशन कहलाता 
था । यह नगर अपनी अनुपम विशेषताओं ओर विज्ञक्षण आदविष्फारों 
के लाथ इतनी जरदी तैयार हुआ था कि देखनेवाले दंग रह गए ( मुल्लो 
साहब कहते हैं ) और मिदा भी इतनी जलदों कि देखते देखते उसका 
चिह्न तक न रह गया। मैंने रवयं आगरे जाकर देखा ओर छोगों से पूछा 
था। वह स्थान अब नगर से पाँच कोस समझा जावा है। इससे झोर 
जहाँ के खडदरों से पता चलता है' कि उच्त समय आगरा नगर कहाँ तक 
बसा हुआ था और अब कितना रह गया है। 


शेख सलीम चिहती की मस्जिद और खानकाह--.- अकबर 
की अवस्था २७-२८ वर्ष की हो गई थी और उसे कोई संतान न 
थी। जो हुई, वह मर गई थी। शेख सलत्नीम चिश्ती ने समाचार 
दिणग कि राज-सिंहासन ओर सुकुट का उत्तराधिकारी जन्म लेनेवाला 
है। शंयोग से ऐसा हुआ कि इन्हीं दिनों भद्दल में राभ के चिह्न भो 
दिखाई देने लगे । इस विचार से कि इस सिद्ध पुरुष का “ओर भी 
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सामीप्य हो जाय, अछबर ने अपनी गर्भवती स्त्री को शेख के घर में 
शैेज दिया और आप भी वचन की पूर्ति की श्रतीक्षा में वहीं रहने 
लगा। यह बात सब्‌ ९७६ हिं० की है। उसी समय शेख की पहली 
खानकाह ओर ह॒वेढी के पास खीकरी पहाड़ी पर राजसी ठाठ का 
एक सवबन, नई खानकाह और एक बहुत ही विशाज्ष ससजिद बन 
वाला आरंभ किया। यह सारी इमारत बिलकुछ पत्थर फी है। एक 
पद्दाड़ है कि एक पहाड़ पर रखा हुआ है। सारे रांसार में ऐश्वी 
इमारतें बहुत दी कम हैं । यह प्रायः पाँच व में बनकर तैयार हुई 
थी । इसका बुलंद दरवाजा किसी बनिये ने चनवाया था । | 
फ्तहपुर सीकरी--खब्‌ ९७९ हि० में आज्ञा हुईं कि रक्त 
खानकाह के पाष् ही बड़े बड़े शाही मदर तेयांर हों और छोटे से बड़े 
तक सब अमीर भी वहीं पत्थर ओर गचकारी के अच्छे शच्छे महत्त 
बनदादें । संगीन ओर चोड़े चोपढ़ के बाजार बनें। दोनों ओर ऊपर 
हवादर कोठे हों और नीचे पाठशात्ञाएँ, खानकाहें और गरम पानी के 
हंसाम नहाने के लिये बनें। शहर के घरों में भी और बाहर भी 
बाग लगें। असीर ओर गरीब खब पेशे के लोग बसें और अच्छे अच्छे 
-अकानों तथा दुकानों से लगर की आबादी बढ़ावें। नगर चारों ओर 
पत्थर और चूने का प्राकार बने वहाँ से चार कोछ पर सरिय्रस सकानी 
का बहुत ही सुंदर बाग जोर महल था। बाबर ने भी राणा पर यहीं 
विजय पाई थी। अकबर ने शुभ शक्ुन॒ समझकर फतहाबाद नाम 
दखा था, पर फत्तहपुर प्रसिद्ध हो गया; ओर वह बादशाह को सी 
स्वीकृत हो गया । उसकी इच्छा थी कि यहीं राजधानी भी हो जाय । 
पर ईश्वर को संजूर नहीं था + सब्‌ ९८४ हिं० में आज्ञा दी कि टकसाल 
भी यहीं जारी हो । चोकोौर रुपए पहले पद्दछ यहीं से निकले थे । 
बंगाली महुल--एछ5 और महर इसी सन्‌ में आगरे में 


चैयार हुआ था। 
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बद्धाया था और ऐसा बढ़ाया कि इंट, पत्थर णोर चूने ले किल्ला 
यार करके उजे राजधानी बना दिया। उठ समय बीच सें जमना 
छती थी और उसके दोनों ओर नगर बच्चा हुआ था। किल्ला नगर 
के पूर्व और था। सन्‌ ६७३ में अकचर ने आज्ञा दी कि यह :फ़िल्ा 
संगीन बता दिया जाय, ल्ाज्न पत्थर को सिछ्ें काट काटकर लगाई 
जाये और दोनों ओर चूने और पत्थर से सजवूत इमारतें बनें। घुल्डा 
छाहव कहते हैं कि इसके लिये सारे देश पर प्रति जरीब तीन सेर 
पताज कर क्गा दिया गया था। उगाइनेवाले पहुँचे और जागीरदार 
अमीरों के ह्वारा वलुछ कर छाए। दीवार की चौड़ाई तोख गज भौर 
झँचाई साठ गज रखी गई । चार दरवाजे और पानी की एक ऐदश्ी 
गहरी खाई रखी गई कि दस गज्न पर पादी भिकृछ आता था१ | 
रोज तीन चार हजार सजदूरों की सदद छगती थो | यह्द 
अब भ्री जमना के किनारे छंबाई में फेछा हुआ दिखाई देता 
है। देखनेवाले कहते हैं. कि यह झकिछा थी अपना जवाब नहीं 
दरखत।। सुल्ला साहब कहते हैं कि इसमें प्रायः वीस करोड़ रुपए तल्ञागद 
आई है ओर यद्द खारे सारत के रुपयों को छातो पर लिए बैठा 
है। कारीगर, राज, संगतराश, चित्रक्वार, लोह्ार, समदूर आदि चार 
हजार आदमियों की मद॒द रोज छगती थी। स्वयं कवर के रहने 
के महछ सें संगतराशों, चित्रकारों और पच्चीछारों करनेवालों ने ऐल्ा 
१ बदायूनी की पुस्तक में इसके बनने का>समय पाँच पर्ष मर अकमर 
नामे में श्राठ वर्ष लिखा है। चोड़ाई तथा ऊँचाई में भी अंतर है। खाफी 
खाँ लिखते हैं कि सन्‌ ६७१ हि० में इसका बनना आरंभ हुआ और ६८० फें 
यह बनकर तैयार छुआ। तोस लाख रुपए. खर्च हुए । इन्होंने यह भी हछिंखा 
है कि छोग समझते हैं कि अकबर के समय से ही इसका नाम अकबरात्ाद पढ़ा | 
घर मिरजा अमीना ने शाहजहॉनामे में छिखा है कि शाहजहान ने अपने दादा के 
प्रेम ले इसका नाम म्कबराबाद रखा | पहले आगरा ही प्रदिद्ध था॥ 
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कांस किया कि भविष्य सें किसी श्रकार के आविष्कार के लिये जगद्द ही 
नहीं छोड़ो | इसके विशाल मुख्य द्वार के दोनों खोर पत्थर के दो हाथी 
तराशंकर खंड़े किए गए थे, जो दोनों आमने सामने थे छोर अपने 
कूँईे सिछठाकर महराब बनाते थे और सब तल्ञोग उप्तक़े नीचे से आते 
जाते थे । इसका नाम हथिया पोल था। इसी पर खास दरबार का 
नद्लारखाना था । अब न नक्कारा रहा ओर न नकारा बज्ञानेवाले रहे ! 
इसलिये नब्हारखाना व्यथ हो रहा था। सरकार ने ढल्ले गिराकर पत्थर 
बेच डाढे। केवछ दरवाजा बच रहा। हाथी भी न रहे। हाँ, पोल 
नाम बाकी है। जामः मसूजिद उसके ठीक सामने है। फतहपुर सीकरी 
के हथिया पोल में द्ाथी है, पर उनके सूँढ़ दूट गए हैं। दुःख है कि 
सेहदराब का भानंद न रह गया। 

हुसायूँ का प्कृषर---सव्‌ ९९७ ६छि० में दिल्ली सें जमना के. 
किनारे मिरजा गयास्त के प्रबंध से आठ नो वर्ष के परिश्रम से लैयार 
हुआ था । यह भी बिलकुल पत्थर का बना है। इसकी गुलकारी और 
वेल्ल बूटों फे लिये पहाड़ों ने अपने कलेजे के टुकड़े काटकर सेजे और 
क्ारीगरों ने कारीगरी की जगह जादूगरी खर्चे की। अब तक देखने- 
थालों की णाँखें पथरा जाती हैं, पर आश्चय की आँखें नहीं थकहीं। 

अजमेर की इसार्तें---छच्‌ ९७७ हि० में पहले खलीस 
का जन्म्र हुआ था और तब सुराद पेदा हुआ यथा। बादशाह 
छन्‍्यवाद देने थोर मन्नत उतारने के लिये अजमेर गया था। शहर छे 
चारों ओर दीवार बनवाई । अमीरों फो ओज्ञा हुई कि तुल लोग री 
खज्छी अच्छी और विशाल इसारतें बनवाओ | सब ल्लोगों ने शआज्ञा का 
घालन छिया। बादशाह के महत्न पूव की कोर बने थे। तीन वर्ष में 
ख़ब इसारतें तैयार द्वो गई। 

फऊुकर तलाब--खुखरो की कृपा ले इसको नाम शकर तालाब 
दो गया। इसकी पद्दानों भी सुनने ही योग्य है । जब शाहजादाी 
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छ हन्म के संबंध हैं धन्यवाद देकर अकबर अजमेर से लौट 
,, छब घागौर के शस्ते आया था। इसी स्थान पर डेरे पड़े 
हुय के | सगर-लिवासियों मे आकर निवेदन किया कि यह सूखा देश है 
भोत छर्वसाधारण का. निर्वाह केबछ दो तालाबों से होता है। एक 
गीलादी वलाव है थोर दूसरा शम्स तल्ाव, जिसे कृकए तढाव कहते 
हैं छोर जो बंद पड़ा दे। बादशाह ने उसकी नाप जोल कराकर 
उसकी सफाई का भार अमीरों में बाँठ दिया ओर वहीं ठहर गयां. । 
थोड़े ही दिनों में तालाब साफ होकर कठटोरे की दरह छछकलने छगा 


झौर उसको नाम शक्कर तलाव रुज़ा गया । पहले छोग इसे कूक्षर 
लछाद इसलिये कहते थे कि किल्ली व्यापांशी के पास एक बहुत 
अच्छी कुत्ता था, जिसे वह बहुत प्यार कर्ता था। एक बार उसे छुछ 
ऐसी भावश्यकदा पड़ी कि उसे एक आदमी के पाख गिरों रख दिया। 
ज्ञव थोड़े दिनों फे बाद उसपर ईश्वर की कृपा हुई छोर उसके हाथ में 
धनन्संपकत्ति था गई, तब बह अपने कुतत को क्ैने चला। संयोगवश 
काता झी अपने स्वासी के प्रेम में विहुल होछर सी की ओर चढक्का आ 
रहा था। इसी स्थान पर दोनों मिलते । कुत्ते ने अपने स्वामी फो देखते 
दी एहचान लिया ओर हुम हिला द्विछाकर उसके पेरों में लोटना आरंभ 
कर दिया। वह यहाँ तक प्रसन्न हुआ कि उसी प्रसन्नता में उम्के प्राण 
निकल गए | व्यापारी के ,सन में जितना प्रेम था, उससे कहीं अधिक 
छाहल शोर हौसछा था । उसने उस्र स्थान पर एक पदछ्धा वाछोब बचवा 
दिया, जो आज तक उसके साहस ओर कुत्ते के प्रेम का खाध्ी हे। 
कूएँ और परीनोरं---अकूबर ने संकल्प किया था कि मैं प्रति 


बष एक वार दुर्शनों-फे लिये अजमेर जाया कछगा | सब ९८१ हि० में 
खांगरे से अजमेर तक एक एक सील पर कूझआँ ओर सीनार बनवाई । 
उस समंय धवक उसने जितले हिरतों का शिद्वार किया था, उन सब के 
सींग जमा थे। हर मीनार पर उत्तम के बहुत से सींग लगवा दिए कि 
यह भो हा स्मृति-न्हि रहे । मुल्ला साहब इसकी तारीख कद्दकर लिखते 
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हैं कि यदि इनके बदले सें घाग या सयएँ बनवःई जाती, वो उचचछे 
'छाभ सी होता | भाजाद कहता है कि कया ऋच्छा होता कि जिदना! 
क्षत्त इसके बनवाने में छगा था, दाह सब सुल्छा साहब को दी के 
देते। यदि उस समय पंज्नात यूनिवर्जिठी होतों, तो डेपुठेशव लेकर 
पहुँचती कि सब हन्द्दी को दे दो । 

इधादत खाना या उपासना पंदिर--दहु उबर ९८१ हि० में 
फतहपुर स्लीकरी में बवकर तेब्रांर हुआ था। विवरण के लिये 
देखिए पू० १७१। 

इलाहाबाहू---पयाग में गंगा और यहुतां दोनों बहनें गले 
मिलती हैं। भछा जिस स्थोन पर दो नदियाँ अरध्पू्वेक मिल्तदों हों, वहाँ 
पानी के जोर का क्‍या. कहना है । यह हिंदुओं का एक प्रधान तो 
स्थान है। यहाँ बहुत से लोग यात्रा और स्वाब के बिचार से आते हैं 
और सुक्ति पाने के लिये प्राण ढेते हैं। उब ९८९ हि० में अकबर पढने 
घर आक्रमण करने के छिये जा रहा था। प्रयाग पहुँचकर उसने शाज्वा 
दी कि यहाँ भी आगरे के किले के ढंग पर एक बहुत बढ़िया और 
विशाढ किला बने और इसमें यह विशेषता दो कि यह जार किल्ों मैं 
पिभ्रक्त हो। प्रत्येक किले में अच्छे अच्छे सदान, महल और कोठे 
बनें। पहछा किछा ठीक वहाँ हो, जहाँ दोनों नद्यों को टक्कर है । 
इसमें बारह ऐसे बाग हों, जिनमें जे प्रत्येक में छल कद विशाल सवत्त 
ओर महल हों। उससेँ स्वयं बादशाह के रहने के महत्न, शाहजादों और 
बेगसों के रहने के सहत्न, बादशाह के संबंधियों ओर वंशवाल्ों के 
रहने के महल, और पाश्वेवर्तियों तथा सेवकों के रहने के सकाल 
बनें | बुद्धिमाव्‌ कारीगरों ले नक्शे आदि बताने मैं बहुत बुद्धिमता 
दिखाई और एक कोस, लंधी, चालीस गज चौड़ी तथा. चालोस 
गज छँची दोवार बाँधकर उसके घेरे मे इमारतें लड़ी फर ढीं। सब 
२८ जअलूसी में इमारत का काम पूरा हुआ था। फिर वह इलाहाबाद 
से घल्त्राहन्‍बास हो गया। विचार हुआ कि यहों राजणारी रखी जाय | 
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ण्सीरों ने सी अच्छी अच्छी इसोरतें बनदाई थीं। शहर की आबादी 
ह छंपच्नता बहुत बढ़ गहँ। ठकृज़ाल का भी वहाँ छिक्का बेठा 
इन्हीं दिनाँ में चौकोनवीजी का भरी नियम बंचा। छुछ विश्व क्ष- 
लीय' सपहसबदार थे, जो वारो बारी े से हाजिर ह्दोते थे जौर नित्य 
हि क्षण क्षण भर की आशज्ञाएँ लिखते रहते थे। वे चोकोनवीस 
ऋदलाते थे । अमीर, मबछबदार, अहदो आदि जो सेवा में उपस्थित 
रहते थे, उनकी ये छोग हाजिरी लिखा करते थे। इनके वेतन आदि के 
-: लंवंध में खन्ाने के वास पर जो प्रमाणपत्र या चिट्ठियों थादि होतो थीं, 


दे सब इन्हीं के हस्ताक्षर ओर प्रमाण से होती थीं। मुहम्मद शरोफ और 
मुहम्मद फीस भी इन्हीं छोगों में थे। इन लोगों की योग्यता भरो बहुत 
थी ओर इलपर अकह्षवर की कृपा-दृष्टि भी यथेष्ट थी। इपीडिये ये छोग 
लेदा में उपस्थित थी बहुत शधिक रहते थे। मुदृ्मद शरीफ तो शेख 


मित्रों सें से भी थे। अव्बुल्लफजछ के लिखे हुए पत्रों 
के दछरे भाग में इनके सलाम लिखे हुए भी कई पत्र हैं; भौर मानबिंह 
आदि शमीरों के पन्नों में इबकी सिफारिश भी बहुत को है। फिर 
मुल्छा साहब छा इलपर भरी माराज होना उचित ही है । 

दारागढ का किला-- इसी साठ जब अकबर दशनों के ढिये 
अजसेर गया था, तब उस्नन॑ वर्श हजरत सेयद्‌ हुसेन के मजार पर 
इसारतें ओर उनके चारों थोर प्राक्नर बनवाया था। 

सनोहरपुर--भंबर ' नासक्क चगर में एक बार अकबर का 
लश्कर उतरा था। मालूस हुआ क्षि यहाँ से पास ही मुल्थान 
लासक एक प्राचीन नगर के खेँडहर पड़े हैं और मिट्टी के टीले 
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१ शेख अव्बुल्फन्नल ने मकबरनामे में इसे अंबरसर श्रोर मुल्ला लाइब ने 
अंबर लिखा है। हुल्छा साइब कहते हैं कि अंबर के पास मुलतान में खेमे पड़े । 
मालूस-हुआ कि पुराना नगर इहुस दिनों से उब्याढ़ पड़ा है। अकबर डे फिर छे 
जाने की सब व्यव॒स्थोी करके तत्र'वहों से चछा था। 
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उसका इतिहास सुना रहे हैं। अकबर ने जाकर देखा; आज्ञा दी कि 
यहाँ प्राकार, दरवाजे ओर बाग आदि तेथार- हों । सब काम अमीरों हें 
बैँट गए भौर इमांरत के काम' सें बहुत ताकीद हुई | हद है कि आठ 
दिन में कुछ से कुछ हो गया और उससें प्रज्ञा बस गई ! खाँभर के 
दहाकिस शाय लूणकरण के पुत्र राय मनोहर के नाम पर इसका मास 
खनोहपुर रखा गया। सुल्लाो साहब कहते हैं कि इस कुँअर पर अकबर 
दी बहुत कृपा-दृष्टि रहती थी । थे सलीस के बाल्यावस्था के मिन्र थे 
ओर उन्हीं के साथ खेल कूदकर बड़े हुए थे । शायरी भी अच्छो करते 
थे ओर उसमें अपनां उपनाम “तौझिबी” रखते थे। बहुत ही योग्य 
ओर खज जिषयों में न्‍्यायप्रिय थे। छोग इन्हें राय सरजा मनोहर 
कहते थे । 

अदक का फकिल्ां---जब पमिरजा सुहम्भद, हकीस सिरजावाला 
बुद्ध जीतकर काबुल ले अकबर लोटा, तब.अटक के घाट पर ठहवरा 


था । पहले जाते समय ही यह विचार द्वो गया था कि यहाँ पर एक बहुत 
बढ़ा किछा बनवाया जाय । सब्‌ ९९० हि० १४ खोरदाद को दोपहर के 
समय दो घढ़ी बजने पर स्वयं अकबर ने अपने हाथ से इसकी नींव! 
की इंट रखी थी। बंगाल में एक कटक है, जो कटक बनारज्त 
कहलाता है, उसी के जोड़ पर इसका नाम बनारख रखा। रुवाजा 
शब्मुद्दीत खाली इन्हीं दिनों बंगाल स्रे कौदकर आए थे। उन्हीं 
के प्रबंध से यह किला बना | अटक के किनारे पर दो प्रखिद्ध पत्थर हैं, 
जो जलाला और कम्ताला कहलाते हैं।इन दोनों छा यह नामकरण 
खकबर ने ही किया थी। कैसे षरकतवाके लोग थे। सन में जो 
मौज आई, वही सब लोगों की जबान पर चल पढ़ी। 
हवीअअली का. हौज---8व्‌ १००२ हि० में हकीमअडी ने छाहोर 
से एक हौज बनाया था, जो पानी से छबालब अरा हुआ था । यह बीस 
गज छंबा, बीस गज घोड़ा और तीन गज गहरा था। बीच मैं पत्थर 
को छुक कमर था, मिस्की छत पर एक आया सीनार था। कम 
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घे। इससे विशेषता यह थी कि कमरे के 
, पर उसके अंदर पावी पहीं जाती था। साच 
एक हक्कीम ने इसी प्रछार का एक द्वीज बनाते 
7ही सब सासान बतवाया थो। पर उसका उद्योग 
। अंत सें बह कहीं गोता सार गया। इस योग्य हकीम' 
कर दिखाया। समीर छेद्र सअमाई ने इसकी तारीख 
हकीम झली |” बादशाह भी इसकी सेर करने के 
उससे सुन रखा था कि जो कोई इसके अंदर जाता 
हुत ढूँढने पर भी रास्ता नहीं पाता | दम घुटने के कारण 
बराता है. कौर बाहर भिकरक थकाता है। स्वयं छक्तवर ने कपड़े 
एरछर गोदा सारा और अंदर जाकर सब द्वाल सालूम किया। 
शुभचिंतक घहुद घबरोए। जब अकबर लोटकर बाहर आया, तप 
की जान सें जान आई। जहॉँगीर थे छबू १०१६ हिं० में 
ह्‌ सें आगरे से हकीम अछी के घर उसके द्वौन्न का 
तमाशा देखने के लिये गया था। यह वैसा द्वी दे, जैसा उप्तने पिता 
| के लमय में छाहोश में वाया था। में अपने साथ कुछ ऐसे 
गया था, जिन्होंने उसे पहले देखा था। यह छः गज 
छवा ओर छः गज चौड़ा है'। बीच सें एक कमरा है, जिसमें यथेष्ट 
प्रकाश है। रास्ता इसी हौज में ले होकर है; पर पानो रास्ते से अंदर 
नहीं जाता | कमरे में दस बारह जादसी आरास से बैठ सकते हैं। 
अनूप तालाइ----सन्‌ ९८६ हि० सें अकषर सब छोगों को साथ 
लेदर फतहपुर से भेरे की ओर शिकार खेढने के लिये चछा। जाज्ना 
दो कि होौज साफ करके सब प्रकार के सिक्कों से छब्ालब भर 
दो। इस छोटे से बड़े दक सब को इससे ल्ञाभ पहुँचावेंगे। सुद्धा 
साहब कहते हैं कि इसे पेसों खरे सरवाया था। यह बीख गज्न छंत्रा, 
चीस गज चोड़ा और दो पुरसा गहरा था। छ्वाज्न पत्थर पी इमारत 
थी। छुछ दिलों बाद मांग में राजा टोडरमल ने निवेदन किया कि 
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दौज में सन्नह करोड़ डाले जा चुके हैं, पर वह अमी तक भरा नहीं 
है। आज्ञा दी कि जब तक हम पहुँचें, तब तक इसे लवालब भर दो | 
जिख दिन तैयाश हुआ, उस दिन स्वयं अक्षवर उसके तट पर आया।' 
ईश्वर को धन्यवाद दिया। पहले एक अशर्फीो, एक रुपया ओर एक: 
पेसा आप उठाया; फिर हसी प्रकार दरबार के अमीरों को प्रदान' 
क्िया। अब्बुल्लफजल ठिखते हैं कि शिगरफनासे के लेखक ( अब्बुल- 
फजत्त ? ) ने भी इस सावेजनिक परोपकार के कांये से लाभ उठाया | 
किर सुद्ठियाँ मर जरकर लोगों को दीं और झोडियाँ भर भरकर लोग 
ले गए। सब छोगों ने बरकत समझकर और जंतर के समान रखा | 
जिस घर में रहा, उससें कभी रुपए का तोड़ा न हुआ । 

मुद्दा साहब कहते हैं. कि शेख मंकू नामक एक कोवाछ था, जो 
लूफियों का सा ढंग रखता था। जौनपुर-वाढे शेख अद्हन के शिष्यों में 
के था। इन्हीं दिनों उसे इस दौन् के किनारे बुलवाया। उसका गाना 
छुनकर अकबर बहुत प्रहज्ञ हुआ। तानसेन और अच्छे अच्छे गवेयों 
को बुल्लबाकर सुन्वाया और कहा कि इसकी खूबी तक तुम छोगों में 
से एक स्री नहीं पहुँचता। फिर उससे कद्दा कि मंकू ! जा, इसमें का 
सारा धन तू ही उठा छे जा। भा वह इतना बोझ क्या उठा खकता 
था! निवेदन किया कि हुजूर यह आज्ञा दें कि सुझ से जितना धन 
डठ सके, उतला मैं उठा ले जाऊ। अकबर ने मान लिया। बेचारा 
लगभग हजार , रुपए फे टके बाँध छे गया। तीन बरस में इसी प्रकार 
लुटाबर हौज खाली कर दिया। सुल्दा साहब को बहुत दुःख हुआ 
( हजरत आजाद कहते हैं) मैंने एक पुरानी तखबीर देखी थी। 
झकबर इस ताछाब के किनारे बेठा है । बीरबल जादि छुछ अप्रीर 
उपस्थित हैं । कुछ पुरुष, कुछ झियाँ, छुथ लड़कियाँ पनहारियों की भाँति 
उससे से घढ़े भर भरझर के जा रही हैं। जो छोग दान की बहार 
देखनेवाले हैं, उनके ज्ञिये यह भी एक तमाशा है। जहाँगीर ने तुझुक 
में लिखा है कि यह छत्तीख गज छंबा, छतचोस गज चौड़ा और खाढ़े 
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ह गएशा था । ३७, ४८, ४६, ००० दास या १६, ७१, ४०० रुपए 
लक थी । रुपए भोर पैसे मिले हुए थे । जिन द्रिद्रों 
को आवश्यक्षदा होती थी, वे बहुत दिनों तक आया छरते थे ओर इछ 
जज्ञ में ले घन लेदर अपनी आथिक प्याघ बुकाया करते थे। आश्रय 
० है कि जहाँगीर ने द्पूर तत्नाव ताम लिखा है । 


झकबर की कविता 


? 0 ने 
| 


प्रकृृत्ति के से अकबर अपने साथ बहुत से गुण लाया था। 
उलसें ले एक गुण यह भी था कि उसकी तबीयद कविता के लिये वहुत 
ही उपयुक्त थी । इसी कारण कभी कभी उसकी जवान से कुछ शेर भी 
लिछल आया करते थे | यह भी सालूम होता है कि पुस्तकों में इसके 
से जो शेर लिखे हैं, वे इसी के कट्दे हुए हैं, क्योंकि यदि बह्द 
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केदल श्रसिद्धि का ही इच्छुक होता, तो हजारों ऐसे 
थे के पोधे तैयार कर देते | पर जब उप्तके नाम के थोड़े 
ते है, तव यही मानना पड़ेगा कि यह उसके मन की तरंग 
कभी कमी किसी उपयुक्त अवसर पर ग्रकट दो जाती थी । 
यह संभद है दि किसी ने उसके कुछ शब्दों में कुछ परिवतेन या सुधार 
र दिएटों। उ्यछी काव्यप्रिय प्रकृति का कुछ अनुमान फर लो | 
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९ दुश्ख में पढ़कर मेरा गेनां भी मेगे प्ररुन्नता का कारण हो गया | हृदय 
<। १क्त आँखों के मार्ग से निकछ गया.ओर हृदय बोझ से खाली हो गया। 

२ मद्य-विज्नेताओं को वीथी में जाकर मैंने घन देकर मश्च का प्याला 
खरीदा | उरुके खुमार के कारण झब तक सिर भारी है । मैंने धन देकर सिर 
का दर्द मोल लिया। 
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घब्‌-९९७ हिं० में अकचर अपने लघ्कर और 'अपमीरों को साथः 
लेकर काश्सीर की सैर करने के लिये गया था | अपनी -बेगमों को मी 
उसने अपने साथ छे लिया, जिसमें वे भी इस्र प्रांहतिक्त उपबत की 
शीआा देखंकर प्रसन्न हों। वह स्वयं थपने कुछ विशिष्ट असीरों और 
सुसाहबों को साथ लेकर जागे बढ़ गया था। श्रीनगर सें पहुँचकर उसे 
ध्यात हुआ कि यदि सरियम खसद्ीना के श्रोचरण भी साथ हों, दो 
बहुत ही शुभ है । शेख को आज्ञा दी कि एक निवेद्नपत्र छिखो। वहन 
छिख रहे थे, इतने में कहा कि इस निवेद्नपत्र में यह सी छिस्ल दो-- 
>६ €+ ०» ) ०))६४४ «१० (४२७ 
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झआकूबर के समय की विल्ज्षण बनाएँ 


बक्सर में रावत टीका नाप्त का एक व्यक्ति था। किसी शत्रु ने 
अवसर पाकर उसे मार डाला । रावत को दो घाव त्गे - थे, एक पीठ 
पर, दूखरा कान के नीचे । कुछ दिनों के छपरांद उसके एक संबंधी के 
घर सें एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर में इन दोनों स्थानों में 
उस्री प्रकार के घाव के चिह्न थे | ल्ञोगों में इछ बात की चर्चा हुई। 
जब वह बालक बढ़ा हुआ, तब वह भी उद्च हत्या के संबंध में अनेक 
प्रकार की बातें कहने लगा; बल्कि उसने कुछ ऐसे ऐसे चिन्ह और 
पते बतलाए, जिन्हें सुनकर सब लोग चकित हो गए | अकबर को 
तो ऐसे ऐसे अमन्वेषणों से परम प्रेम था ही। उसने उसे बुठाकर खब दवा 
पूछा । लोग कहते हैं कि अकबर ने उसका दूशरी बार जन्म छेवा मान 


३ हाजी छोग हज करने के लिये काबे की ओर जाते हैं। है इंश्वर ! ऐथा 
दो कि काबा ही मेरी ओर आा जाय । 

एसर्में विशेषता यह है कि काबो छाब्द झिउरप्ट है। उसका एक अर्थ घ॒त॒लन- 
मानों का प्रसिद्ध तीर्थ और दूसरा पूज्य व्यक्ति ( माता-पिता, आदि ) है 
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शी छिया था। पर अकबरनामे में लिखा है कि बादशाह ने कहो कि 
यदि घाव लगे थे, तो रावत के शरीर पर लगे थे; उप्तकी णात्मा पर 
नहीं क्गे थे । इस शरीर में यदि आई है, तो उसकी आत्मा पर नहीं 
हुये थे । इस शरीर में यदि भाई है, तो उ्तकी आत्मा आई है । फिर 
उके शरीर पर घावों के प्रकट होने का क्या थथ हे ? उसी अवसर 
अकबर ने अपनी -साता के संबंध की घटना कह सुताई। (दे० छु० ४) 
कुछ लोग एक अंधे को अकचर के पास छाए। वह अपनी वगक्त 
सें से बोलता था। जो कुछ उससे पूछा जाता था, बह बगछ सें हाथ 
देकर वहीं से उसका उत्तर देता था और बगल से ही शेर आदि भी 
पढ़ता था | उसने अध्यास करके यह गुण प्राप्त किया था । 

एक बार अकवराबाद के आस पास एक विद्रोह हुआ था। वह 
विद्रोह शांव करने के लिये अकवचर की सेना वहाँ गई थी । वहाँ लड़ाई 
हुई बादशाह के लश्कर में दो थाई थे, जो यमज्ञ थे। थे जाति के 
खजन्नी थे और इलाहाबांद के रहनेवाले थे | वे यपज तो थे हो, इसलिये 
उत दोनों छी जाकृति आपसछ सें बहुत अधिक मिलती थी। उनमें से 
पक्ष मारा गया। युद्ध हो रदह्दा था, इसलिये दूसरा भाई वहीं उपस्थित 
था। निहत छा शव घर आया। दोनों माइयों की छवियाँ वह शव लेकर 
ररने के डिये तैयार हुईं। एक कहती थी कि यह मेरे पति का शव छे। 
दूसरी बहती थी कि यह मेरे पति का शव है। यह कड़ा पहले 
कांतवाज्न के पास और वहाँ से दरबार सें गया। बड़ा भाई छुछ क्षण 
पहले उत्पन्न हुआ था। उछ्ड्की की आगे बढ़ो शौर निवेद्न करने छगो 
कि हुजूर, सेरे पति का दस बर्णे का पुत्र सर गया था और उसे उप्चझे 
मरने का बहुदव॒ अधिक. दुःख हुआ था। इश्च शव का कलेजा चीरकर 
देखिए | यदि इसके कलेजे में दाग या छेद हो, तो सममिएगा कि यह्द 
उसी का शव है; और नहीं तो यह वह नहीं है। उसी समय जरोह उप- 
स्थित हुए । उसकी छाती चीरकर देखी, तो उछसें तीर के घाव का जला 
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छेद था। खब लोग देखेकर चकित हो गए। अकबर ते कहा कि तुम 
सच्ची हो । अब सती होने न होने का अधिकार तुम्हें है। का 

एुक्क सनुष्य छाया गया था, जिसमें पुरुष और जी दोंनों के चिह्न: 
थे । झुल्ल्ा खाहब कहते हैं कि दह पुस्तकालय के पास छाकर बैठाया 
गया था। चहीं बेठकर हम घुस्तकों का अनुवाद कियांफरते थे। जब 
इस बात की चचो हुईं, तब हम्म भी उसे देखने के छिये गए थे। वह: 
एक इलालखोर था। चादर ओढ़े ओर घूँघट काढ़े बैठा हुआ था। वह 
जत्जित सा था और मुंह से कुछ बोलता नहीं था। सुल्ला साहब बिच 
कुछ देखे मन ही मन ईश्वर की महिमा के कायछ होकर चछे आए | 

सब्‌ ९९० 8० सें छोग एक आदसी फो ल्ञाए थे, जिसके नम कान थे 


और न कानों के छेद थे। गाछ और कनमपटियाँ बिलकुन्न साफ और 
बराबर थीं; पर वह हर एक बात ठीक ठीक सुनता था। 


एक नवजात शिशु का स्विर उसके शरीर की अपेक्षा बहुत आंधेक 
बढ़ने छऊगा। अकबर को प्र॒म्ांचार प्िछा । उसने बुलाकर देखा और 
कहा कि चमड़े की एक चुस्त टोपी बनवाओ ओर इसे पहनाओ। दिल 
रात में कभी क्षण भर के छिये श्री सिर स्रे न छतारो । ऐसा ही किया 
गया। थोड़े ही दिलों भें सिर का बढ़ाव झुक गया। 

सच्‌ १००७ हि० में अकबर आश्वीर के युद्ध के लिये श्वयं सेना लेकर 
चछा था ! हाथियों का मंडल, जो उसकी खबारी का एक प्रधान ओर 
बहुत बढ़ा अंग था, नदी के पार उतरा। फीलवानों ने देखा कि हवय॑ 
बादशाह की सवारी के हाथी ढी जंजरी बोने की हो गई । फीलखाने 
के दारोगा को सूचना दी गईं। उसने स्वयं आकर देखा। अकबर कोः 
थी समाचार दिया गया। उसने जंजीर मंगाकर देखी, चाश्नी ही। 
सब तरह से उसे ठीक पाया । बहुत कुछ वाद्विवाद के उपरांत यह्द 
सिद्धांत स्थिर हुआ कि नदी में किसी स्थातव पर पारस पत्थर होगा! 
यही समकछूर हाथियों को फिर उसी घाट कौर उसी बाग से फई बार 
झआार पार ले गए, पर वृछ्ध भी न हुआ । 
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सुला साहब सच्‌ ९६३ हि० के हाल लिखते हुए कहते हैं कि चादू- 
शाह ने खानजम वाले अंतिस युद्ध के लिये प्रस्थान किया। में भी हुसेल 
खाँ के साथ साथ चत्र रहा था। हुस्तेन खाँ एरावल में मित्नकर शाही 
घाज्ञा का पालन करने के लिये आगे बढ़ गया। मैं शम्सावाद में रह 
गया | एक यह विल्क्षण वात सालूम हुई कि हमारे पहुँचने के कई दिन 
पहले धोबी का एक छोटा बच्चा रात के समय चबूतरे पर सोया हुआ 
था | करवद बदलते सें वह पानी में जा पढ़ा। नदी का वहाव उसे दस 
कोस तक सकुशल ले गया और बह भोजपुर पहुँच कर किनारे 
लगा । वहाँ भी किप्ती घोषी ने हो उसे देखकर निकाला। वह भी इन्हीं 
का स्शई-बंद था। उसने पहचाना और सवेरे उसके माता-पिता 
के पांस पहुँचा दिया । 


स्थाव और समय-विभाग 

अकबर ढ्षी प्रकृति या स्वभाव में सदा परिवतंन होता रहा । बाल्या- 
वस्था सें पढ़ने लिखने का समय था, पर वह समय उसने कबूतर उड़ाने 
में विताया | जब छुछ और सयाना हुषा, तब कुत्ते दौड़ाने लगा | और 
वढ़ा होने पर धोड़े दौड़ाने और बाज्ञ उड़ाने लगा। जब युवावस्था उसक्रे 
लिये राजकीय मुकुट लेकर आईं, तब उसे बैरम खाँ बुद्धिमान मंत्री 
सिल गया । अतः अकवर सैर-शिकार और शराब-कबाब का आनंद 
लेने छग गया। पर प्रत्येक दशा में उसका हृदय धार्मिक विश्वाप्त से 
प्रकाशमान था। वह्द सदा बड़े बड़े महात्माओं पर श्रद्धा और भक्ति 
रखता था। वाल्यावरथों से ही उप्तकी नीयत अच्छी रहती थी और 
वह सदा सब पर दया किया करता था। युवावस्था के आरंभ में तो 
उम्रका धामिक विश्वास यहाँ तक बढ़ गया था कि कभी कभी अपने हार्थों 
से ससब्िद सें भाड़ दिया करता था ओर नमाज के लिये आप ही 
अजान कहता था। यद्यपि बह स्वयं कुछ पढ़ा लिखा नहीं 
था, तथापि उसे विद्या-्संबंधी बातचीत करने और विद्वानों की 
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संगति में रहने का इतना अधिक शौक था कि उससे अधिक हो 
डी नहीं सकता । यंद्यंपि उस्रे सदा युद्ध और आक्रमण 
करते पढ़ते थे, राब्य की व्यवथा के भी बहुत से काम छगे रंदते ये, 
सचारो-शिकारी भी वशाबर होती रहती थो, तथापि बह बिंद्याप्रेमी 
विद्या संबंधी चचों, वादइविवाद ओर प्रंथ आदि सुनने के लिये 
ससयथ निकाछ ही छेता था । उसका यह अधुराग किसी एक घम या 
विद्या तक द्वी परिसित न था| खब प्रकार की विद्याएँ और गुण उसके 
छिये लमान थे | बीस वर्ष तक दीवानी और फौजदारी, बल्कि सातम्रा- 
ज्य के मुकदमे भी शरभ के ज्ञाता विद्वानों के हाथ में रहे | पर जब 
बसने देखा कि इन छोगों की अयोग्यता और सूखेतापू्ण जबरंदस्तो 
साम्राज्य की उन्नति में घाधक है, तब उसने स्वयं सब काम सॉँभाला। 
उख समय वह जो कुछ करता था, वह सब अनुभवी अमीरों और 
पसकदार विद्वानों के परामर्श खरे करता था। जब कोई चड़ो समस्या 
उपस्थित होती थी, या किछी समस्या में कोई नई बात निकछ थातो 
थी, छझाम्नाज्य में कोई नह व्यवस्था प्रचलित होती थी, अथवा किद्नी 
पुरानी व्यवस्था से कोई नया छुघार होता था, तब बह अपने खब 
अमीरों को एकन्न करता था। सब छोगों की संसतियाँ बिना किस्तों 
मकार की रोक ठोक्ष के छुता करता था और अपनी संमति भ्री कह 
झुनाता था; और जब सब छोग पराबरशे दे चुकते थे ओर स्रब की 
संस्ति सिल्ष जांती थी, तब कोई काम होता था। इसका नास “सिञ्- 
डिख कंगाश” था | 

संध्या को थोड़ी देर तक विश्राम करने के उपरांत बढ विद्वानों 
ओर पंडितों की ल्म्मा में आता था। यहाँ किसी विशिष्ट घस के 
अनुयायी होने का कोई प्रश्न नहीं था। सब घर्मो के विद्वान एकत्र 
हुआ करते थे। हन लोगों के वाद-विवाद सुनफर वह अपना ज्ञानं-भांडार 
बढ़ाया कर्ता था | उछ्के शासन-काल्न में बहुत ही अच्छे अच्छे म्रंथों 
की रचना हुईं । इसके घंटे डेढ़ घंटे के बाद हाक्षिमों और दूसरे शज- 
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कर्मचारियों आदि की भेजी हुईं अरजियाँ क्ादि सुचता था आर 
प्रत्येक पर स्वर उचित आज्ञा लिखवाया करता था। आधी रात के 
समय ईखर का ध्यात किया करता था और तब शरीर को निद्रा छपी 
भोजन देने के लिये विश्राम करता था | पर वह्द बहुत कम सोता थीं 
ओर प्राय: रात भर जागता रहदा था। उसकी रिद्रा प्रायः तोन घंटे से 
अधिक न होती थी । प्रातःकाल द्वोने से पहले ही वह जाग उठता था। 
आवश्यक कार्यों से निवृए्ा होता था। नहा धोकर बैठता था। दो घंटे 
तक ईश्वर का भजन करता था और प्रादःकाल के प्रकाशों से अपना 
हृदय प्रफाशमाच्‌ छरता था । सूर्योदूय फे समय दरबार में आा बैठता 
था | सब पाश्च वर्ती आदि भो तड़के ही आकर सेवा से उएण्स्थित होते 
थे | उनके निवेदन आदि सुना करता था | उसके वेजबान सेवक नो 
अपना दुःख कह सकते थे और न किसी सुख के लिये प्रार्थना कर 
सकते थे | इसलिये वह स्वयं उठकर सब के पास जाता था और उनकी 
आकृति आदि देखकर उन्तकी आवश्यक्तताएँ समझता और उनकी पूर्ति 
वी व्यवस्था किया करता था । फिर घोड़ों, हाथियों, ऊँटों, हिरनों आदि 
पशुओं के रहने के स्थान सें द्वाता था भौर तप इन सब के दूसरे कार- 
खानों को देखता था। णनेक प्रकार के शिल्पों ओर कल्लाओं आदि के 
कार्यालय भी देखा करता था। दर एक वात में स्वयं अच्छे अच्छे 
आपिष्कार और बढ़िया बढ़िया सुधार करता था। दूसरों के आवबि- 
ारों छा आदर-सत्कार उन्तद्घी योग्यता से अधिक करता था और 
प्रत्येक विषय में अपना इतना अधिक अनुराग प्रकट करता था कि 
सानों वह केवल्न उसी विषय का पूर्णो प्रेत्ती है। तोप, बंदूक भादि युद्ध 
की सामग्री तथा शिल्प-संबंधी अनेक प्रकार के पदाथ बनाने में स्वर 
अच्छी योग्यता रखता था| 

घोढ़ों और हाथियों से उसे वहुत अनुराग था। ज्ञह्दों सुनता था, 
ले लेता था। शेर, चीते, गेंडे, नील गाएँ, बारहसिंघे, हिरन भादि आदि 
हजारों जानवर बढ़े परिश्रव से पाछे ओर सधाए थे। जानवरों को 
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छड़ाने का बहुत शोक था । समस्त हाथी, शेर और द्वाथी, अरने भेंसे 
गेंडे, हिस्न ञादि लड़ता था| चीतों से हिरनों का शिकार परता था। 
बाज, बहरी, जुरे, बाशे आदि उद़ाता था। दिल बहज्ञाव के ढिये ये 
सब जानवर प्रत्येक यात्रा में उसके साथ रहते थे । हाथी, घोड़े, चीदे 
आदि जानवरों में से अनेक बहुत प्यारे थे। उनके प्यारे प्यारे नाम 
रखे थे, जिनसे उसकी प्रकृति की उपयुक्तता ओर बुद्धि की अनुकूछता 
झल्नकती थी । शिकार के लिये पागल रहता था। शेर को तलवार से 
मारता था, हाथी को अपने बढ से वक्ष में करता था। उसमें बहुत 
अधिक बछ था और वह बहुत ऊऋधिक परिश्रम कर सहृता था। वह्द 
ज्ञितमा ही परिश्रम करता था, उतना ही प्रखन्न होता था। शिकार 
खेढता हुआ बोख वीस ओर तीख तीस फोस पेद्ल निकल्न जाता था। 
आगरे और फतहपुर खीकरी से अजमेर खात पढ़ाव था; और प्रत्येक 
पड़ाव बारह बारह कोश का था। कई बार वह पेद्ल अजमेर गया था । 
अब्बुल्लफजछ लिखते हैं कि एक बार साहस और युवावस्था के आवेश 
में मथुरा ले पेदल शिकार खेलता हुआ चछा | आगरा अठारह कोस 
है। तीसरे पहर वहाँ जा पहुँचो । उस दिन दो तीन आदमियों के 
प्रिवा और कोई उछ्चका साथ न मिभ्रा सकका। गशुज्ञरात के धावे का 
तसाशां तुम देख ही चुक्के हो। नदी में कभी घोढ़ा डालकर, कभी हाथी 
पर ओर कभी यों द्वी तैरक्षर पार उतर जाया करता था। हाथियों को 
सवारी ओर उर्नके लड़ाने में बिछक्षण करतब दिखलाता था ( ढे० प्रु० 
१६८ और जागे 'द्वाथी' शोषेक प्रकरण) | तात्पय यह कि कष्ट उठाने और 
अपनी जान जोखिम में डाछलने में उठते आनंद मिलता था। संकट की 
जा में कभी उल्की आकृति से घबराहट नहीं जान पड़ती थी । इतना 
अधिक पौदष ओर वीरता होने पर भी क्रोध का कहीं नाम न था; 

झोर वह सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देता था। 
इतनी अधिर संपत्ति, प्रशुता और अधिकार णजादि होने पर भी 
डसे दिखलावे का कभी कोई ध्यान द्वी-न होता था। बह प्रायः सिंहापन 
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के ए्गने फश पर ही बेठ जाया करता था; वपता स्वाद दिलकुछ 
सीधा झादा रखता था; सव के साथ विस्लेंकोच भाव से बातें करदा 
८; प्रजा के सब दुःख सुचवा था और उन दुःखों को दूर करता था; 
इक्ते लाथ सद्व्यवद्दार जोर प्रसपृवनह्च बातें करता था; यहुत ही सद्दा- 
नम तिपूर्वछ सब के हाल पूछता था ओर सब की बातों के उत्तर देता 
आदि छा वहुद आादर करता था; ओर जद्दों तक हो सकता 
ट न टूटने देता धा। उनको तुच्छ सेंट फो धनवानों 
| से अधिक प्रिय रखता था। उसको बातें सुनने से 
यही जान पड़ता था कि वह अपने आप फो सबसे अधिक तुच्छ सम- 
हर । व्येछ बात से यह भी प्रकट होता था कि वह छखदा 
#श्वर पर परोसा रखता है-। उसकी प्रज्ञा उसके साथ द्ार्दिक प्रेत 
खठी थी; पर साथ ही उनके ह्वृदयों एर अपने सम्रादू छा भय और 
ध्यादंक सी-छ था। 
ग़न्नओं के हृदयों पर उसके बीरतापूर्ण आक्रमणों तथा विज्ययों ने 
आहत प्रभाद डाक्ा था जोर उसका रोब जसा रखा था पर इतना होने 
रु झी वह ऋरी व्यर्थ और जातन-वृझ्कर आप हो युद्ध नहीं छेड़ता 
थ। ! यद्ध-पर ह सदा जी जान से फाम करता था; पर खाथ दी 
वद्धि और विवेक ले भरी काम लिया करता था। बह सदा संधि को 
अपना अंतिम उद्देश्य समझता था। जब शत्र अधीनता स्वीकृषद करने 
गदा था, वव बह तुरंत उसका निवेद्व मान छेता था थौर उछ्तका 
देश उसके अधिकार में ही रहने देता था। जब युद्ध समाप्त छोता था 
घव बह अपनी राजधानी में लौट आता था ओर अपने राज्य पे सद् 
श्रक्कार ले संपन्न और उन्नत करने का उद्योग करने लगता था। उससे 
अपने साम्राज्य की नींव इ पी -.लिद्धांत पर रखी थी कि लोगों की प्रस- 
आना और संपन्नता आदि सें किसी प्रकार की बाधा न उपस्थित हो 
पावे--सब छोग वहुत सुत्षी रहें। उसके शाघ्रन काछ सें इंगलेंड की 
जाती एडिजबेथ के द्रबार से फंन ( फिज्न ) साहब राजदूत होकर क्षाए 
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थे । उन्होंने सब बातें देख-सुनकर जो विषरणु लिखा है, वंह इन्हीं. 
बातों का दर्पण हे। 

दया कौर कृपा उम्तकी ग्रहृति में रची हुईं थी। वह किसी. का 
दुःख नहीं देख सकता था। मांस बहुत कम खाचा था; और जिस दिल 
उसकी वरसगाँठ होती थी, उस दिन ओर उससे छुछ दिन पहले तथा 
कुछ दिल पीछे मांख बिल्कुल नहीं खाता था। उसकी आज्ञा थी कि 
इन दिलों में सारे राज्य में कहीं जीवहत्या न हो । यदि कहीं जीवहत्या 
होती थी, तो वह बिलकुल चोरी-छिप्पे होती थी। आगे चलकर उसने 
अपने जन्म के महीने में ओर उससे कुछ पदल्ले तथा पीछे के लिये यह 
लियस प्रचलित कर दिया था। ओर इससे भ्री आगे चल्नकर यह नियम 
कर लिया कि अवस्था के जितने बे होते थे; उतने दिन पहले ओर 
पीछे न तो माँस खाता था और न जीवहत्या होने. देता था । 


अछी सुत्तेजा ज्ासक प्रध्िद्ध महात्मा का कथन है कि अपने 
कल्लेजे ( या हृदय ) को पशुओं का कब्रिस्तान सतत बनाओ। यह इईश्व« 
शैय- रहस्यों का आगार है। अकबर प्रायः यही बात कहा करता था 
और इसी के अछुकूछ आचरण करता था। बह कहता था क्षि माँक् 
किसी वृक्ष में नही लगता, एथ्बी ले नहीं उगता। वह जीव के शरीर 
से ऋटकर जुदा होता है। उसे कैसा दुःख दोता होगा । यदि हम 
सलुष्य हैं, तो हसे भी उसके दुःख से दुखी होना चाहिए। इश्वद 
ने हमें हजारों अच्छे अच्छे पढाथ दिए हैँ। खाओ, पीओ जोर 
उसके स्वाद लेकर प्रसन्न हो । जीभ के जरा से स्वाद के छिये; जो पह- 
अर दो अधिक नहीं ठहरता, किछी के प्राण. लेना बहुत ही झूखेता 
आर निर्देयता है । वह छहा करता था कि शिकार निकम्मों:का छामः 
ओर हत्यारेपण का अभ्यास है। सभिदय सनुष्यों ने ईश्वर के बनाए हुए: 
जोवों को मारना एक तमाशा ठहरा छिया है। वे निरफ्राध मूंक- 
ज्ञीवों के प्राण केते है. ओर यह नहीं सम्नभते कि ये प्यारी प्यारी सूरतें 
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द् कक ते धर धन इच कप त्त्‌ 
जा सोहनी यूरतें स्वयं उस ईखर की कारीगरी हे जौर इनफा नष्ट 


हुछ फणौद भी ऐसे विशिष्ट दिन थे, जिनमें अक्वर मांस बिलकुछ 

छादा था। इसकी थायु के सध्य काल व गणना की गई 
हुइ पदा चला कि वबष सें सखव मिलाकर तीन महाने होते थे। 
देहोगण। अपनी अंतिम घवस्था से तो वह यहाँ 
था कि जी चाहता हे छि साँस खाना घिलकुत्ञ हो 
गह्मर थी बहुत ही अल्प होता था। वबह्द प्रायः दिउ 
किया करता था; शोर ज्ञितुना थोड़ा भोजन 
घक्क परिश्रम करता था। पीछे से उसने 
या था; वल्कि जो छुछ किया था, उस्रके लिये 
प्रता था। 
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दुशाहों और राजाओं ने धपनी अपनी सममकक के 
दन आदि के किये भिन्न भिन्न नियम रखे थे | किसी 
मुकाते थे, कहीं छाती पर द्वाथ भी रखते थे, कहीं दोनों 
घुदने वेठते और झुकते थे ( यह्द तुर्कों का नियम था ) और 
उठ खड़े होते थे। अकबर ने यह नियम बनाया था कि अभिवादनल 
करनेवाला सामने आकर धीरे से बेठे। खीधे हाथ से मुद्दी बाधकर 
हथेली का पिछछा भाग जमीन पर ठेके और धीरे से सीधा उठावे। 
दाहिने हाथ से तालू पण्डूकर इतना भ्ुके कि दोहरा हो जाय और 
एक सुंदर ढंग से दाहिनी ओर को भ्ुका हुआ 5ठे। इस्री को कोनिश 
कहते थे । इसका खथ यह था कि उसका सारा जीवन जकबर पर हो 
निभर है। उसे वह हाथ पर रखकर भेंट करता है। रवये आज्ञा-पालन 


क्के कप होता है ओर शरीर तथा प्राण बादशाह के सपुदे करता 
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है | ही को तसढीम. भी कहते थे। अकपर ने स्त्रयं एक बार कदर 
था कि मैं बाल्यावस्था में एक दिन हुमायूं के पाप्र जाऋर बैठा । विताः 
ने प्रेसपूवंफ अपना मुकुट सिर से उतारकर मेरे खिर पर रख दिया । 
बह झुकुठ बढ़ा था। लत्नाठ पर. ठीक बेठाकर ओर पीछे गुदी की ओर 
बढ़ाकर रख दिया। बुद्धि और आदर रूपी शिक्षक अकबर के साथ 
आए थे। उसके संकेत से वह थरसिवादन करने के लिये छठा। द्ाद्विने 
हाथ की सुद्दी को पोठ की ओर प्रथ्वी पर ठेका और छाती दथा गरदन 
सीधी करके इस प्रकार धीरे से उठा कि शुभ घुकुद थागे झराकर आँखों 
पर परदा न डाल दे, या वह कान पर न ढछक ज्ञाय | उपने खड़े होकर 
हुमा के पर और कल्नगी को बचाते हुए ताल पर द्वाथ रखा, जिसमें 
वह शुभ सुकुट गिर न पड़े, और चह जितना कुछ खक्ता था, उत्तना 
ऊुककर उतने अभिवादव किया। उद्त बाल्यावस्था सें यह कुकर उंठना 
भो बहुत भरता जान पड़ा था। पिता को अपने प्यारे पुत्र का अमिवा- 
दून करने का यह ढंध बहुत पसंद जाया और उसने आज्ञा दी कि 
कोर्निश ओर तसूत्लीस इसी ढंग पर हुआ करे । 

अकबर के ससय सें जब किसी को नौकरी, छुट्टी, जागोर, 
बन्सब, पुरस्कार, खिछअत, हाथी या घोड़ा म्रिल्षता था, तब वह 
थोड़ी थोड़ी दूर पर तीन बार तसूलछोम करता हुआ पास आकर 
नजर करता था; और जब किसी पर ओर किसी प्रकार को 
कृपा दोती थी, तब वह एक यार तसूछीम करता था। लिन 
लोगों को द्रबार में बेठने की आज्ञा मित्नती थी, वे आज्ञा मिलने पर 
कुछकर अभिवाद्न करते थे, जिसे सिजदए-नियाज, कहते थे। थाज्ञा 
थी कि ऐसे अवसर पर सन में यह भाव रहे कि मैं फुछकर -जो यह 
अभिवादन कर रहा हूँ, वह इश्वर के प्रति कर रहा हूँ। केवछ ऊपर 
से देखनेवाढे कम्न-समझ लोग समझते थे कि यह सनुष्य-पूनन है-- 
मनुष्य को इेश्वर का स्थान्ापन्न सानकर उम्र अभिवादन किया जाता 
है | यद्यपि णकबर की आज्ञा थी कि ऐसे अभिदादन. के समय मन. में 
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दा नहीँ, बल्छि ईश्वर का ध्यान रहे,पर फिर की इस प्रद्वार के 
सिदाइन के लिये कोई सावजनिक जाज्ञा नहीं थो । सच लोग सद 
अदयरों पर ऐसा अमिधादस नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि द्रबाद 
आम या सावजनिक दरबार सें विशिष्ट कृपापात्रों फो भी इस प्रज्ञार 
अम्विवादत न करने की आज्ञा थी। यदि कोई इस प्रकार का अमि- 
वादन करता था, तो अकबर रुष्ठ होता था । 


+] पर 


४) 


जहाँगीर के समय में किसी बात की परवाह नहीं थी; इसलिये 
प्राय: यही प्रथा प्रचलित रही । 


शाहजहान के शासन काल में पहली आज्ञा यहो हुई कि इस 
प्रकार का सिजदा बंद दो, क्योंकि ऐसा सिजदा धार्मिक दृष्टि से एक 
ईश्वर को छोड़कर और किसी के लिये उचित नहीं है। महाबत्॒थों 
सेनापति ने कहा कि बादशाह के अभिवादन में खौर साधारण घनवानों 
के थम्िवादन में छुछ न कुछ अंतर होना आवश्यक है। यदि लोग 
खिजदा करने के बदछे जमीन चूमा करें तो अच्छा हो, मिसमें स्वामी 
और सेवक, राजा और प्रज्ञा का संबंध नियमवद्ध रहे | निश्चय हुआ 
कि अमिवादन करनेवाले दोनों दाथोंको जमोच पर टेककर' अपने 
हाथ का पिछला भाग चूमा करें। कुछ सतके लोगों ने कद्दा कि इसमें 
भी सिजदे छा कुछ रूप निकल आता है। राज्यारोहण के दसवें वर्षे 
यंह भी बंद हो गया और इस्रके बदले में चोथी तसछोम ओर बढ़ा 
दी गई। शेख,-सैयद्‌ और विद्वाच आदि सेवा में उपस्थित होने के 
समय वही सछोम करते थे, जो शरञ से अनुमोदित दे कोर चकतने के 
समय फातहा पढ़कर हुआ देते थे। जान पढ़ता दे कि यह तुर्किस्तान 
की प्राच्रीन प्रथा है; क्‍योंकि वहाँ अब भी यद्दी प्रथा प्रचलित है' । वल्कि 
साधारणवः सभी प्रकार की संगतियों में और सभी भेंठों में यही ढंग 
बरता जाता है । 
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बताप 

संछार में प्रायः देखा जाता है कि जब प्रभुता और प्रताप किसी 
की- जोर झुक पढ़ते हैं, तब ऐंद्रजालिक जगत्‌ को थ्री मात कर देते 
हैं। उस समय वह जो चाहता है, वही होता है। उसके मुँह से जो 
लिकलता है, वह हो जाता है। अकबर के शासन-काल में भी इस 
प्रकार की अनेक बातें देखने में थाई थीं। शांसन-घंबंधी समस्याथों 
और देशों की विजयथों के अतिरिक्त उसके साहस भादि से संबंध रख- 
जैचाली सब बातें सी उसके परम प्रताप के ही कारण थीं। बहुद से 
विषयों सें जो बुछ आरंभ सें कह दिया, अंत में वही हुआ | यदि ऐसी 
वातों की सूची बनाई जाय, तो बहुत बढ़ी हो जाय; इसलिये उदाहरण 
के रूंप में केवल दो एक बातें छिखी जाती हैं। 

सब १७ जलूसी में अकबर ने काजी नूर उल्ला शस्तरी को काश्मीर 
के महालों की जमाबंदी के लिये भेजा । वे बहुत ही विद्वान, बुद्धिसाद 
और ईसानदार थे। काश्मीर के राजकर्मेचारियों को भय हुआ कि झबद 
इसारे सब भेद ख़ुछ जायेंगे। उन्होंने आपस में परामशें किया। 
बादशाह भी छाहौर से उसी ओर जानेवाला था। काश्मीर का सूबेदार 
मिर्जा यूसुफ खाँ स्वागत के लिये इंघर आया और उसका संबंधी 
सिब्जा यादगार, जो उसका सहकारी भी था, वहीं रहा। छोगों ने उसे 
विद्रोह करने पर स्यूत कर लिया और कहा कि यहाँ का रास्ता बहुत 
दी बीहड़ है; यह देश बहुत ठंडा है; युद्ध की बहुत सी सामग्री भरी 
यहाँ उपस्थित है । यछ कोई ऐसा देश नहीं है कि जहाँ हिंदुस्तान पथ 
छश्यर आधे शोर आते ही जीत ले। वह भी इन लोगों की बातों मे 
जा गया और उसने विद्रोही होकर शाह्दी ताज अपने सिर पर 
रख दिया ! 

दरबार मैं किसी को इन सब बातों का स्वप्ठ सें सी ध्यान नहीं था। 
अकबर ने लाहौर से कूच किया। रावी नद्दी पार करते समय उसने 
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यों हो किसी सुसाहब से पूछा छि कि ने यह कविता किस गंजे के 
संबंध से कही थी-- 
9» ४ + ४०० ७००) 4 #,७ २६ ५ # दर ६5) ४१४ १ 
तमाशा यह हुआ कि मिरजा यादगार सिर से गंजा निकछा ! 
जब लश्कर चनाघ के किनारे पहुँचा, तब इस विद्रोह का समाचार 
सिल्ला । अकबर की जवान से निकला-- 
> 05 बडी [७ 2ेन्े ७०३३०): 
>% (४४०३ ४७.०. $२ ५० ..80॥/|०१, 
इसमें मजे की वात यह हे कि यादगार का जन्म छुकुरा नामक 
एक कंचनी के गर्स से हुआ था; भर यह भरी पता नहीं था कि उघक्ा 
पिता कौच था। अकबर ने यह भी कहा था कि वह दासोपुत्र सेरे 
सुझाबले पर आया है, सो मरते के लिये ही आया दे । शेल थब्बुज्- 
फजल ने दोवान द्ाफित्र में फाल ,(शह्नतत) देखी, तो यह शेर 
निकृला+- 
> ०७७० 5७७ हे (४3४ कर र्डि 
9 हक )0 (७ 3 3 करे. जीहंध पक 





१ खुधरो की टोपी और राजमुकुठ दर किसी को सहन में, अचानक शोर 
सहता नहीं मिलता । 

( खुपरो फारत का एक प्रदिद्ध प्रतापी और बहुत बड़ा बादशाह था। वह 
मुकुट की जगह “कुलाह” नाम की एक प्रकार की ठोपी ही पहना करता था ) 

३ मेरा प्रतिध्पर्धी हराम से उत्पस्त या हरामी है। और मैं वह आदमी हूँ 
पफि मेगा माग्य हरामिया को यमन के सितारे की भाँति मार डालनेवाक्षा है । 

( कहते हैं कि एक सितारा है जो केवल दमन देश में उगता है, और 
डसके उगने से हस्याएँ और रक्त पात आदि उत्पात होते हैं| ) 

४३ वह सुतप्राचर लानेवाला कहाँ है, णो विजय का सुसमाचार लाता है | 
ताकि मैं उसके पैरों पर अपने प्राण सोने ओर चाँदो की भाँति निछावर करे; | 
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एक ओर विलक्षण जात यह थी कि जब यादगार का खुतबा पढ़ा 
गया था, तब उसे ऐसी थरथरी चढ़ी कि सानों ज्वर बढ़ रहा हो; और 
जब सोहर वनानेंवाला उसके सिक्के की मोहर खोदने छगो, तब 
छोहे की एक कभी उसकी आँख में जा पड़ी, जिससे आँख बेकाम हो 
गई | अकबर ने यह भी कहा था कि देखता, जो लोग इसके विद्रोह 
में संसित्ित हुए हैं, उन्ही मे से कोई इस गंजे का खिर काट छादेगा | 
ईश्वर छी सहिसा, अंत में ऐसा द्वी हुआ । 
.. संसार का कोई व्यक्षण, कोई शौक ऐपा न था, अकबर जिसका 
प्रत्ती न हो। भिन्न भिन्न नगरों, बल्कि विदेशों तक से उसने पन्ेक्ष 
प्रकार के कबृतर सेंगवाए थे। अब्दुल्छा खाँ उज्ननकक को लिखा, तो 
उलते तूफान से गिरहबाज कबूतर और उन्त कबूतरों फे लिये फबूतर- 
बाण ,जेजे थे। यहाँ उन्तकी बहुत कदर हुई। मिरजा अब्दुलरहीम 
खानखानों फो इन्हीं दिनों में एक भाज्ञापत्र लिखा था, जिसमें श्रस 
लेख रूपी बहुत कबूतर उड़ाए हैं.और एक एक कबूतर का मास देते 
हुए उनका सब द्वाल लिखा है. | आईन अकबरी में जहाँ छोर कारखानों 
के नियम आदि लिखे हैं, वहाँ इन कबूतरों के संबंध में भी नियम दिए 
। एक कबूतरणासा भी लिखा गया था। शेख अब्बुल्लफजल अकवर- 
नामे में लिखते हैं. जि एक दिच कबूतर जढ़ रहे थे। वे बाजियाँ कर 
रहे थे, अकबर तसाशा देख रहा था। उसके एक कबूतर पर बहरी 
गिरी | भक्बर ने लत्कारकर कहा--खबरदार ! बहरी कषपट्टा मारते 
सारते झुक गई । उसका सियस है कि यदि कबूतर कतराकर मिकल जाता. 
है, तो चक्कर मारती है और फिर जाती है। बार बार झपट्टे सारती 
है ओर अंत में छे ही ज्ञाती है। पर इस बार बह फिर नहीं आई) 


पाहल शोर वीरता 
भारतीय राजाओं के शाखत्र संबंधी सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह 
शी था कि राजा था राज्य का स्वामी प्रायः विकट. अवसरों पर जात 
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जोखिन फे'काम करके सब साधारण के हृदय पर प्रभाव डाले, जिससे 
है लोग पघह समझे कि सचझ्ुच कोई देवी या अलोकिफ शक्ति इसक्नि 
पछ्‌ मैं है; प्रताप इसका इतना जधिक सहायक है, जितना हम सें से 
दिखी का नहीं है; और इसी पास्ते इसका सहत्व ईश्वर पा महत्व है 
छोर इसका थाज्ञा-पालन ईश्वर के आज्ञा-पान की पहली सेदढ़ो हे । 
यही कारण है कि हिंदू लोग राजा को ईश्वर का भवतार मानते हैं 
और सुखटमान कहते हैं कि उसपर ईइवर की छाया रहती हे । 
अकवर यह बात अप़्छी तरह समझ गया था। तैमूरी ओर चंगेजी 
रक्त के प्रभाव से इससें जो साहस, वीरता, आवेश 'मोर देशों पर 
सधिणार करने का शौक जाया था, वह इसे ओर भी शरमसाता रहता 
था। यह थाचेश था तो बावर की प्रकृति में था कौर या इसकी प्रकृति 
में कि जब नदी के तट पर प्हुँचता था, तव फोई आवश्यकता न होते 
पर भी घोड़ा पानी में ढाल देता था। जब वह खय्य॑ इस्र प्रकार नदी 
पार करे, तब उसके सेचकों सें कौन ऐसा हो सकता था जो उसके लिये 
अपनी जान निछावर करने का तो दावा रखे और उससे आगे न हो 
जाय | हुमायूँ सदा खुल से छ्वी रहना पसंद करता था | जब कही ऐसा 
दी बोक पढ़ता था, तव वह जान पर खेढता था। घाचे करके युद्ध 
वरना, साहस के घोड़े पर चढ़कश आप तलवार चलाना, किलों 
पर घेरा झालना, सुरंगें लगांना, साधारण सिपाहियों की भाँति 
सोरचे मोरचे पर आप घूसना अकबर का ही काम था। इसके 
पीछे. जोर, जितने बादशाह हुए, वे सब केवछ आनंद-मंगल करने- 
बाले थे । वे लोगों से अपनी पूजा करानेवाले, बादशाही दरबार 
के रखचाले, पेट के मारे हुए छोगों फे सिर कटवानेवाले बनिए-महाजन 
थे, जो बाप दादा की गद्दी पर बैठे हैं; या मानों किसी पीर की संतान 
हैं, जो .अपने बढ़ों...की ६ड्ियाँ बेचते हैं ओर सुख से जीवन व्यतीत 
करते हैं:।. अवबंर जब तक - काडुल में था; तब तक उसे ऊँट से बड़ा 
कोई जानवर दिखाई न' देता था; इसलिये वह उसी पर चढ़ता था, 
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उप्ते दोड़ाता था और लड़ाता था। कभी कुत्तों से और कभी तीर कप्तान 
से शिकार खेछता था। निशाने छगाता था और बाज बाशे उड़ाता था । 
जब हुमायूं ईरान से भारत की ओर लौटा और काबुल में आकर 
आराम से बेठा, तघ अकबर की अवस्था पाँव बषे से कुछ ही अधिक 
होगी। यह भी चाचा की कैद से छूटा था। सैर शिकार आदि शाहइजादों 
के जो व्यक्षन हैं, उन्हीं से अपना चित्त प्रसन्न करने छगा। एक दिन 
कुत्त लेकर शिकार खेलने गया था। पहाड़ी देश था। एक पहाड़ में 
हरल, खरगोश थणादि शिकार के बहुत से जानवर थे। चारों कोर 
लो फरों को जमा दिया कि राष्ता रोके खड़े रहो; कोई जानवर निऋल्तने 
न पावे। इसे लड़को समझकर नौकरों ने कुछ ला-परवाही की | एद्ठ 
ओर से जानवर निकल गए। अकबर बहुत बिगड़ा | छोट आया ओर 
जिन बौहरों ने त्ञा-परवाहदी की थो, उन्हें सारे उ्ू में किएया। हुमायूँ 
झुनकर बहुत प्रश्नन्न हुआ भोर बोछा कि ईश्वर फो धन्यवाद है कि 
अभ्री से इस होनहार को तबीयत में राजाओं के शास्द कौर नियम 
आदि बनाने का भाव है । 
बट जे ५६२ हिं० सें हुमायूँ ने अकरर छो पंजाब के सूबे का 
प्रबंध सोपकर दिल्ली से रवाना किया, तब सारदिंद पहुँचने पर हिल्लार 
झोरोज्ञा की सेना सी थराकर संमित्रित हुई। उस सेवा सें उस्ताद 
अज्नीज सरीस्तानी भी था। तोष और बंदूक के काम में बह बहुत हो 
दक्ष था। उसस्रे बादशाह से रूपी जा" का खिताब पाया था। वह 
भी अद्जबर को सत्नाम करने के छिये आाया। उप्ने ऐसी अच्छी 
निशानेबाजी दिख्ललाई कि अकबर को री शोक हो गया। उल्ते शिकार 
का बहुत अधिक शोक तो पहले हो थे था, अब वह उससा प्रधान अंग 
मल कल फट कट आए कल ब ती तआ क क 
$ उन दिनों तोपची प्राय; रूम से आया करते थे और इसी कारण शाही 
द्रबारों से उन्हें रूमी खाँ की उपाधि मिल्नती थो। ठोपें श्रादि पढे झुरोप हे 
दक्षिण में आई थीं ओर तर वहाँ से सारे भारत में फ्रैडी थीं । 
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हो गया। थोड़े ही दिनों में अकबर को ऐजा जभ्यास हो गया कि बड़े 
बडे उस्ताद कांच पकड़ने छगे | 
हक 
बीतों का शोक 

साख में चीतों से जिस प्रक्तार शिकार खेलते हैं, राव झीर 
सुर्टित्वान में उस प्रकार से शिकार खेलने की प्रथा नहीं है | जब हुमाये, 
'दुख़री बार मारत सें आया, तब अकबर की उसके खाथ था। उछ समझ 
उसकी अवस्था बारह वर्ण की थी। खरहिंद से घिकंदर जो अफगांत 
अपने साथ अफगानों की बहुद बड़ी खेवा लिए पढ़ा था। बढ़ा भारों 
युद्ध हुआ और इजारों आदमी खेत रहे । अफगान सांगे। शाही खेना 
5 द्वाथ बहुत अधिक खजाने और साछ लगे । बलीबेग जुलूकद्र ( बेरम 
खाँ छा बहनोई ओर हुसेनकुली खाँ खानज्ञद्दों का पिता ) खिके: 
दर के घीताद्धाने सें से एक चीता लाया। उसका नाम फारह्ववाज् था 
और दोंदू उप्तका चीतावाब था। दोंदू ने अपने करतब और चौदे के 
गुण ऐसी खूबी से द्खल्लाए कि अकबर आशिक दो गया। उसी दिन 
से उसे चीतों का शोक हुआ। सैकड़ों चीते एकत्र छिए। वे सब ऐसे 
से हुए थे कि संकेत पर सब काम करते थे ओर देखनेवाले चकित 
रहते थे । कमखाव और सखमल्न की मूलें भोढ़े हुए, गछे में सोने की 
'सिकड़ियाँ पहने, आँखों पर जरदोनी चश्मे चढ़े हुए बहलों सें सवार 
होकर चलते थे | बैलों का मिंगार भी उन्ससे कुछ कम थे था। छुनहूरी 
ऋपदहल्ली धिंगौटियाँ चढ़ी हुईं, सिर पर जरदोजी का मुकुट, जरी की झस 
आम करती मूलें, तात्पय यह कि अपूर्वे शोभा थी। 

एक जार सब लोग पंजाब की याज्ना सें चछे जाते थे। इतने में 
एक द्िरिन दिखाई दिया। आज्ञा हुई कि इसपर चीता छोड़ो । छोड़ा । 
दिरन आागा। बीच से एक गढ़ा आा गया। दिरिन ने चारों पुतलियों 
मआड़्कर छलाँग भरी और साफ उड़ गया। चीता भी स्ाथ ही जड़ा 
ओर हवा में हो जा दबोचा; जैसे कबूतर पर झ्हपाज । दोनों ऊप्र 
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नोचे शुथा सुद होते हुए पक विल्षक्षण ढंग से नीचे गिरे।। सवारी की 
भीढ़ ल्ाथ थी। सबने वाद्द वाह् का शोर क्या। अच्छे अच्छे बीते 
आते थे ओर उनमें जो सबसे अच्छे होते थे, वे चुनकर शाही चीतों 
में संसिल्षित किए जाते थे। -चिलक्षण संयोग यह है कि हनकी संख्या 
कभी हजार तक नहीं पहुँची। जब एक दो की कसर रहती, तब कोई 
ऐसा शेग फेलता कि कुछ चीते मर जाते थे। सब लोग चकित थे; और 
अकबर फो सी सदा इस बात का आशय रहताथा। 
ह्थी 

सफबर को हाथियों- का भी बहुत अधिक शौक था; और यह 
शोक केवल बादशाहों और शाहजादों का नहीं था। हाथियों के कारण 
प्रायः युद्ध हो हो गए थे, जिनमें लाखों और करोड़ों रूपए व्यय हुए और 
हजारों सिर कट गए। अदूबर रबय॑ थ्री हाथी पर खूब बेठता था | 
बड़े पढ़े सर्त ओर थादमियों को सार डालनेवाले हाथी होते थे, 
जिमके पास जाते हुए बढ़े बढ़े महावत डरते थे। पर अकबर उन्त 
दाथियों के पास बेलाग और बराबर जाता था। वह हाथी के बराबर 
पहुँचकर कभी उसका दाँत और कभी फान पकड़ता और गरदूल पर 
दिखाई पड़ता | एक हाथी जे दुसरे हाथी पर उछुछ जाता था और 
उद्की गरदन पर बेठकर खूब हँसता खेलता और उनको भगाता या 
लड़ाता था |गद्दी मूल छुछ भी नहीं, केवल कलावे में पैर है और 
गरदुत्न णर जमा हुआ है। कभी कभी वृक्ष पर बैठ जाता था और जब 
हाथी खामने आता था, तब कट उछलकर उसकी गरदन या पीठ पढ 
जा, बैठता था। फिर वह बहुतेरी कुसक्ुरियाँ लेता हे, सिर धुनवा है, 
कान फटफटाता है, पर अकबर अपनी जगह खरे कब दिलता है / 

एक बार अकबर का एक प्यारा हाथी मरत होकर छूंढ गया 
आौर फीललोने ले निकल्षकर बाजारों सें उपद्व करने लगगा। 
आरे शहर में कोहरास सच गया.। अकबर सुनते ही फिले से निकलता 
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ओर पता छेता हुआ चढा कि किघर गया है। एक बाजार 
में पहुँँचकएे शोर सुना कि वह सामने से आ रहा है; और 
ओर उलके आगे आगे एक भीड़ भागी चली आती है। अकबर 
इधर उधर देखकर एछ कोठे पर चढ़ गया और उसके छल्ले 
पर जा खड़ा हुआ। यों ही वह द्ाथी सामने आया, त्यों ही अकबर 
छपककर उसकी गरदूव पर था पहुँचा । देखनेवाले चिल्ला उठे--भाहा ! 
दा हा! बल फिर कया था। देव वश में आ गया था। यह बात उद्ध 
समय की है, जब अकवर केवल चोद पंद्रह व का था । 

लकना हाथी बद्मस्तो ओर दुष्टता में सारे देश में वदनास था | 
एक दिल अक्षवर दिल्‍ली में उसपर सवार हुआ और उस्ती के जोढ़ 
का एक बद्सस्त और खूनी हाथी सेंगाकर सैदान सें उससे लड़ाने छगा । 
लक्षत्ा ने उस्ते ्रगा दिया और पीछा करके दौड़ाया | एक तो मस्त, 
दूसरे विजय को आवेश, छकता अपने विपक्की के पीछे दोड़ा जाता 
था। एक छोठे पर गहरे गड़ढे में उच्चछा पेर जा पड़ा | उसफा पैर भो 
एक खंभा ही था। सस्ती के कारण बफर बफरकर उसने जो आक्रमण 
किए तो पुट्दे पर स्ले शुनेया भी गिर पड़ा। पहले तो अकबर समता 
पर अंत से गरदद पर से उसका आसन भो उखड़ा। पर पैर कतावे 
सें अटककर रह गया | उसके समक-हलछाछ सेवक घबरा गए और लोग 
चिंता स्रे व्याकल होकर चिल्लाने लगे | अकबर उसपर से उतर पढ़ा 
ओर जब हाथी ने गडढे सें से पैर निकाला, तब वह फिर उसपर 
खबार होकर हँसता खेलता चत्न पड़ा। वह समय दी ओर था ।. खान 
खानाँ जीवित थे । उन्होंने अकबर पर से रुपए और अश्वर्फियाँ निछावर 
की ओर ईश्वर जाने, और कया क्‍या छिया। 

अकबर के खास हाथियों में से एक हाथी छा चाम हवाई था, जो 
बद-हवाई ओर पाजीपन सें बारूद का ढेर ही था। एक अवसर पर 
वह मस्त हो रहा था। अकबर ने उसे उस्धी दशा में चौगामबाज्ञी के 
मैदान. में मेँगाया | आ्याप उसपर सवार होकर उसे इधर उधर दौढ़ाया- 
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फिराया, उठाया--बैठाया, खलाम कराया। रणबाघ नाम का एक और 
हांथी था। वह सी बद्मरती और उहंडता में बहुत प्रस्निद्ध था। उसे 
भी बंहीं सेंगवाया और आप हवाई को छेकर उसके सांमने हुआ । 
शुभ्-चिंताकों को बहुत चिंता हुईं। जब दोनों देव दक्कर मारते थे , 
तब मानों दो, पहाड़ ठकराते थे या नदियाँ ज़दराती थीं। अकबर शेर 
की भाँति उसपर बेठा हुआ था। कभी गरदून पर हो जाता था, तो 
क्री पीठ पर । सेवकों सें स्रे कोई बोल न सकता था। अंत सें लोग 
अतहझा खाँ को बुलाकर ल्ञाए, क्‍योंकि बह्दी सब में बढ़ा था। बेचारा 
-बुड़ढा हॉपता काँपता दोड़ा आया और अकबर की दशा देखकर 
चकित हो गया। न्याय के भिखारी पीड़ितों की काँति प्िर नंगा कर 
क्‍या और अकबर के . पास पहुँचकर फरयाद्यों को भाँति दोनों दाथ 
उठाकर जोर जोद, से चिल्लाना आरंश किया--“हे बादशाह, हैश्वर 
के लिये छोड़ दे | छोगों की दशा पर दया कर | बादशाह अपनी प्रजा 
का जोबन होता है ।” चारो ओर लोगों की भीड़ छगी थी। अक- 
बर को दृष्टि अतका खाँ पर पढ़ी। उसने वहीं से पुकारकर 
कद्दा--क्यों घबराते हो ! यदि तुम शांत नहीं होगे, तो “मैं 
झपले आप को स्वयं ही द्वाथी की पीठ पर से गिरा दूँगा।” वहद 
प्रेम का सारा वहाँ खे हट गया। अंत सें रणबाघ भागा और 
हवाई आग बयगूला होकर उप्के पीछे पड़ा। दोनों हाथी आगा देखते 
थेन पीछा, गड़ढा न दीला; जो कुछ खामने आता था, सब छाँघते 
फर्ाँगते चले जाते थे। ज्मना का पुल सासने भाया। उसकी भी 
परवा न की | दो पहाड़ों का बोंक, पुल्न की नावें दबती और उछंछती 
थीं। किनारों पर छोगों को भ्रीढ़ छगी थी । सारे चिंता ओर भय के 
सब की विलक्षण दुशा,थी। जान निछावर करनेवाले जेवक् बढ़ी में 
कूद पढ़े। पुज्ञ के दोनों ओर तेरते चल्े आते थे। किस्री प्रकार दवाथी 
पार हुए। बारे रणवाघ कुछ थमा। हवाई भी ढील। पड़ गया | तब 
प्राकर छोगों के चित्त ठिकाने हुए। जद्दोंगीर ने इस. घटना को अपनी 
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क में लिखकर इतना और कहा है--“पिता जी ने रचय॑ सुझसे कहा 
कि एक दिव हवाई पर सवार द्ोकर मैंने अपनी दशा ऐसी बचाई, 
: नशे सें है।? ओर तब इसके उपरांव सारी घटता लिखी है 
अकबर की जवानी यह भरी लिखा है कि यदि में चाहता, तो 

दृथाई को जरा से इशारे में रोक लेता। पर पहले में सवेच्छाचारिता 
बट कर चुका था, इसलिये पुत्र पर आकर सँभलछना उचित न समझा | 
मैंने खोचा कि छोग फहेंगे कि यह बनावट था। या वे यह खमसेंगे 
वि. स्वेच्छाचारिता तो थी, पर पुल ओर नदी देखकर नशा हिरन हो 
गया | झोर ऐसी ऐसी बातें वादशाहों को शोभा नहीं देती । 

कहे बार ऐसा हुओ कि शिकार था यात्रा के समय अकबर के 
सामने शेर बवर आ पड़े और उसने अकेले उन्तह्ो मारा; कभी बंदूक 
से जीर कभी वलवार से। घल्कि [यः आवाज दे दी है क्वि-- 
“ख़बरदार ! ओर कोई थागे न बढ़े |”? 

एक दिन अकवर स्ेत्ा की द्ाजिरी के रहा था। दो राजपूत 
नौकरी के छिये सामने आए | अकबर फे सुँह से निकत्ता--“कुछ चीरदा 
दिखकाओगे १”. एक ने अपनी वरछी की बॉड़ी उत्तारकर फेंक दी थौर 
दूसरे की घरछी की भालछ उछ पर चढ़ाई । तलवारें सोंत ढीं। वरछी 
की अनियाँ अपनी छाती पर त्गाई' ओर घोड़ों को एड़ लगाई। 
वेखबर घोड़े चम्रककर जागे बढ़े। दोनों दीर छिदकर बीच में प्मा 
सिले। दोतों ने एक दूछरे को तलवार का हाथ मारा। दोनों वहीं 
कटकर ढेर हो गए और देखनेवाले चक्षित रह गए | 

उस समय अकबर को भी आवेश आा गया। पर उसने किसी को 
अपने सामने रखना उचित न सममा। श आज्ञा दी कि तलवार की 
सूठ खूब दृढ़ता से. दीवार में गाढ़ दो, फल बाहर निकल्ला रहे। फिर 
तलवार की नोकछ अपनी छाती पर रखकर आक्रमण करना ही चाहता 
था कि सानसिंह दोडुकर छिपट गया। अकबर बहुत म्ुमछाया | उसे 
उठाकर जमीन पर दे मारा । उसने सोचा होगा कि इसने सेरा ईश्वरद्त्त 
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चीरतापूर्ण आावेश प्रकट न होने दिया। उप्के अँगूठे की घाई मे घाव 
भी हो गया था। मुज्ञफ्फर छुडतदान ने घायल हाथ सरोड्कर आानसिंह 
को छुड्टाया । इख उठा-पटक सें घाव अधिक द्वो गया था, पर चिकित्घा 
करने से शीघ्र अच्छा हो गया । 

इन्हीं दिलों में एक बार कोई बात अकबर की इच्छा के विरुद्ध 
हो गह। उससे क्रुद्ध होकर खबारी का घोड़ा माँगा और. आज्ञा दी 
कि साईस था खिद्सतगार आदि कोई साथ न रहे। अकबर 
के खास घोढ़ों सें एक सुरंग ईरानी घोड़ा था, जो उसके मौसा - खिज 
रुवाजा खाँ ने भेंट किया था। घोड़ा बहुत ही सुंदर और बाँका था 
पर जिस भ्रकार बह और थुणों मेँ अद्वितीय था, उसी प्रक्वार दुष्टता 
ओर पाजीपन में भी बेजोढ़ था। यदि छूट जाता था, तो किसी 
की अपने पास ने आने देता था। कोई चाब्ुकसवार उछपर श्ववारी 
'ऋरने का साहस न कर सकता था। स्वयं अकबर ही खबार होता था; 
'चस दिन अकबर क्रोध में था। उसे न जाने क्या ध्यान आया। वह घोड़े 
पर से उत्तरक्कर इंश-प्राथंना करने क्गा। घोड़ा पत्नी आदृत के धनुसार 
भागा और इश्वर जाने कहाँ का कहाँ निदत्त गया। अकबर इश- 
आ्राथना में द्टी तन्‍्क्तॉय था। उसे घोड़े का ध्यान ही नहीं था। जब वह 
चैतन्य हुआ, तब उसने दाहिने बाएँ देखा। वह कहाँ दिखाई देता! 
उस ससय न तो कोई सेबक ही था शोर न कोई घोड़ा ही। खड़ा 
सोच रहा था कि इतने में देखा कि वही घोड़ा सामने से दोड़ा चला 
आता है। वह पास जाया और सिर क्रुकाकर खड़ा दो गया। जेफ़े 
कोई कहता छो कि यह सेवक उपस्थित है, सवार हो जाइए। अकबर 
भी चक्षित हो गया और उसपर चढ़कर लश्कर में आया। 

यद्यपि सभी देशों और सभी समयों में बादशाहों को जीवन का 
भय रहता है, पर एशिया के देशों में, जहाँ एकतंत्री शासन होता हे, 
यह भ्रय. और भी अधिक रहता है। पुराने जमाने में यह बात ओर 
ओ अधिक थी; क्योंकि उन्न दिनों छातम्राब्य के शासन का कोई सिद्धांत 
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था नियम नहाँ था। यह सब्र कुश्च दोने पर भी वह क्रिछी याद ष्छ्ो 
परदा न करता था। उप्ते इस बाव का बहुत ध्यात रहता था कि झुझ्े 
उाहे देशा का खब समाचार भिज्ञवा रहे ओर में प्रजा सुब्यी रहे 
चह सदा इसी चिंता सें रहा करता था । 

स्यं अकवर ने एक दिन भव्जुडठफतछ से कहा था कि एद्न राद 
आमरे के बाहर छड़ियों का मेला था। मैं भेघ्न बदलकर वहाँ यह देखने 
के लिये गया कि छोगों की कया दशा है. और वे क्या कपते हैं । ए5 
साधारण स्रा बाजारी आदमी था। उसने सुझे पहचानक्र 'जपने 
साथियों से कहा कि देखो, बादशाह जाता है। बह मेरे बरावए ही 
था। मैंने सुन ढिया। मर आँख को सेंगा करके मुँइ ठेढ़। कर लिया 
और पिलकुछ वेपरवाही से बढ़ छर आगे चत्ता गया। उनमें से एक 
ले आगे बढ़कर ध्यानवृवक देखा ओर कहा-“भज्ञा कहाँ बादशाह 
अद्बर और फहाँइसकी यह सूरत ! यह तो कोई ठेहुमुँदा हे ओर 


सेंगा भी है।” मैंने घोरे घारे भीढ़ में से निकलकर किले का 
रास्ता लिया | 


अजगर सारने का दवा भागे आदेगा | 

छक््रर ने अपने शत्रुओं पर बहुत जोर शोर से चढ्ाइयों की थीं; 
बहुत जान जोखिम सहकर धावे किए थे; ओर थोड़े से सैनिकों को 
खहायता से बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त किया था। पर एक घावा 
उछने ऐसा किया, उपका वर्ण न यहाँ करना अप्राछंगिक न होगा। मोश: 
शजा को कन्या रोज्ा जयपल से व्याहो थी। वह अकचर का सिन्नाज्ञ 
पंहचानता था। सब ९९१ हिं० में श्रक्चर ने उसे किछी आवश्यद्ठ 
काये के लिये बंगाठ भेजा। वह आज्ञाझारो घोड़े फी डाकू पर 
बैठकर चल पड़ा। भाग्य की बात कि चौप्ता के घाट पर थराबट ने 
उंसे बेठा दिया ओर थोड़ी ही देर में लेटाकर मृत्यु शय्या पर सुत्ना दिया । 
बादशाह को समाचार समिला। छुनकर बहुत दुःखी हुआ। जब वह 
अदहल में गया, तब उसे मालूम हुआ कि उप्तका पुत्र जोर कुद् दूसरे 
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गँवार राजपूत उसकी ल्ली को बलपूवंक खती- करना चाहते हैं | दधाल 
बादशाह को दया आ गईं । वह तढ़पकर उठ खड़ा हुआ । उसने सोचा 
कि मैं किसी और अमीर को सेज दूँ। पर फिर उसे ध्यान हुआ- क्षि सैं 
उसे सेज- तो दूँगा, पर उसकी छाती में अपना यह दिल और उस दिल 
में यह दृद कैसे भरूँगा ! तुरंत स्वयं घोड़े पर चढ़ा ओर हवा के पर 
लगाकर उड़ा । अफ्बर बादशाह का अचानक राजमहल्न से गायब होः 
जाना कोई साधारण बात नहीं थी। खारे नगर ओर देश में चर्चा 
फैल गई । जगह जगह हृथियारबंदी होने लगी । भज्ता इस दौड़ादोढ़ 
हें सब अमीर और सेवक कहाँ तक साथ दे सकते थे। छुछ थोड़े से 
सेवक ओर खिद्सदगार यादशाह के साथ में रह गए और सब लोग 
अचानक उस स्थान पर पहुँच गए, जहाँ छोग रानी को बढ्पू्वेक सती 
करना चाहते थे। अकबर को नगर के पास ही कहीं ठहरा दिया ।' 
दाजा जगन्नाथ और राजा शायस्तल घोड़ा मारकर आगे बढ़े। उत्होंचे 
जाकर समाचार दिया कि महाबढ़ी आ गए। उन हटी गँवारों को शेका 
पर ज्ञाकर बादशाह की सेवा सें उपस्थित किया । बादशाह ने देखा कि- 
ये लोग अपने किए पर पछता इहे हैं, इसलिये उन्हें प्राण-दंड को 
आया नहीं दी; पर यह आाज्ञा दे दी कि ये लोग कुछ दिलों तक कारा- 
गाए से रखे जाये। रानी के प्राण के साथ उन छोगों के प्राण भी बच- 
गए। उस्रो दिन वहाँ ले छौटा। जब फतहपुर पहुँचा, तब ख़ब के 
दम में दस आया। 

सब्‌ ९७४ हि० मेँ पूछे में युद्ध हो रहा था। अकबर खाबज््माँ के 
साथ छड़ रहा था। छुछ दुष्ट घुसाहवों ने मुहम्मद हीम मिरजा को 
संसति दी कि आखिर आप भी हुमायूँ. बादशाह के बेठे ओर 
हेश के उत्तराधिकारी हैं| पंजाब तक आप का राज्य रहे। वह भोला 
आला सीणा सादा शाहजादा उन लोगों की बातों मेँ आकर छाहोर में: 
छा गया। छकवर ने इधर छी हरारत को क्षमा के शग्बत ओर नज्- 
दानेन्‍जुरमाने की शिकंहबीन से दूर किया और अमीरों को सेनाएँ 
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देकएः उधर भेजो; ओएे शाएं., भी: सवार हुआ । सुद्देस्सद हृकीस बांयू- 
शाह ,के खआाने- का, ख़माचार सुनकर हवा सें उद़कर कांबुछ पहुँचा | 
अछवृर लछाह्वौर-में ,जाकर ठहरा ओर कमरगा शिकार को. आज्ञा दी । 
सरदार, अवसब॒दार,. कुरावल और शिकारी आदि दौड़े और सब ने 
धढ पट: आशा का .पाठन दिया । 


फूमरणा 

कमेरगा एक श्रकार का शिकार है, जिसका ईरान और तृरान के 
आचीन जादशाहों .को वहुत शोक था। किसी बंडे जंगल के चारों ओर 
बड़े बढ़े ढफड़ों की दीवार घेर देते थे | कहीं टीढों की प्राकृतिक श्रेणियों 
खे और कहीं बनाई हुईं दीवारों से सहायता लेते थे | तीस तीज 'वाढीस 
ालीस कोस से जानवरों को घेरकर छाते थे। उसमें सभी प्रकार के 
दिंसक पशु ओर पक्की आदि आ जाते ये; और तब निकास के सब 
सांग बंद कर देते थे ! बीच में वादशाह और शाहजादों आदि के बैठने. 
के लिये कह छँचे रथाज़ बनाते थे । पहले रवर्य॑ बादशाह खबार होकर. 
शिकार मारता, थः फिर शाहजादे शिकार करदे थे; शोर त4 फिर 
ओर. छोगों की शिकार छरने को पआज्ञा हो जाती थी | उसमें कुछ खास 
खाल जमीर भरी संसिलित होते थे। दिन पर दिन घरे को सिकोड़कर 
छोटा छंदते जाते थे ओर जानवरों को समेदते लाते थे। अंत में 
जब - स्थान बहुत ही -धोड़ा बच जाता था और जानवर बहुत अधिक 
हो जाते थे, तव उनकी धकापेल और रेड-धकेल, घबराहट, दौड़ना, 
चिल्ताना; भागना; कूदना-उछलना, शोर गिरजा-पढ़ना लोगों के लिये 
ग॒क आअच्छा तमाशा हो जाता था। इसी को ,छमरगा या जरगा कहते 
शे। इस्र अवसर. “पर चाडीस फोख से जानवर घेरकर लाए गए थे 
ओर. छाहोर से. पाँच फोस परं शिकार के छिये 'घेरा डाछा गया था। 
खूब शिकार हुए जोर अच्छे अच्छे शंकुन दिखाई दिए। यहाँ आखेट 
ले चित्त प्रसन्न करके कांजुत् के :- शिकार पर घोड़े उठांए | राबी के तट 

श्र 
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पर पहुँचकौे शपने शरीर पर से वञ्च और तुर्की, जाह्ी आदि धघोढ़ों 
के मुँह पर से छगामें उतार डाल्ीं। आक्षबर और उसके खब अप्ीर, 
मुसखाह॒ब तथा खाथी आदि तैरकर नढ़ी के णार हुए। दाकपर के प्रवाए 
से सब लोग खकुशल पार उतर गए। लेकिन खुशखबर छा, जो खुश- 
खबरी लाने सें सब से आगे रहता था, इस घदसर पर की सब से 
आगे बढ़कर परछोक के तट पर जा निकत्ला। इख विलक्षण शाखेट 
का एक पुराना चित्र मेरे हाथ आया था। पाठकों के देखने के लिये 
उसका दप ण॒ दिखाता हूँ। 


सवारो की सेर 

साम्र/ब्य का बैसव बरसगाँठ भौर जलूख के जशनों के उमय 
अपनी बहार दि्खिज्ञाता था। चॉँदी के 'छोतरे पर सोने झा जढ़ाऊु 
सिंहासन रखा जाता था, जिस पर बादशाह बैठता था। श्ताण के 
राजपुकुठ में हुमा का पर छगा द्ोता था। सिर एर जवदाहिराद झा 
जड़ाऊ छतर होता थां। जरदोजी का शामियाना द्वोवा था, जिसमें 
सोतियों की पार टेँकी होती थीं। वह शामियावा सोने झोर झपे के 
खंभों. पर तना रहता था। रेशमी काछीनों के फशे होते थे । द्रताजों 
ओर दोवारों पर काश्सीरी शाछ टाँगे जाते थे। रहुछ की सखसद्ें 
ओर चीन को अतलसें लदराती थीं। अछ्लीर लोग दोनों भोर दह्वाथ वाँघे 
खड़े होते थे। चोबदार औोर खाद्दार प्रबंध करते फिरते थे । उनके 
तड़कीले भरद्कीक्षे बल्ध होते थे। सोने ओर रूपे के नेजों झोर-अजाओं 
पर बानात के गरिलाफ चढ़े होते थे। मानों जे सब जादू छी 'घुतलियाँ 
थीं, जो सेवाएँ करती फिल्‍्ती थीं। प्रसन्नता और वशाइयीं को जछुछ- 
पहल थोर छुख तथा विल्ञास को रेल-पेछ होतो थी-। 

बादशाह के निवास-स्थान के दोनों शोर साहुजादों मोर ऊऋमीरों 
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के खेमे होते थे । बांहर दोनों ओर सवारों थोर प्यादों की पंक्ति होती 
थी। बादशाह दोसंजिडी रादटो या भरोखे में आा बेठता था। 
उप्तका खेसा जरदोजी का होता था, जिसपर प्रदाप की छाया का 
शामियाता होता था। शाहजादे, अमीर ओर राजे मसहाराजे 
आते थे। उन्हें खिलभर्तें ओर पुरस्कार मिल्रते थे ओर उनके 
मन्सव बढ़ते थे। रुपए, अशर्फियोँ और सोने चाँढदी के फूल 
ओोलों की साँति बसरते थे। एकाएफ आज्ञा द्वोती थीं क्ि हाँ, 
नूर बरसे । वध फर्राश भीर खबासल मसनों बादुला भौर सुक्केश कतर- 
कर झोलियों में मर लेते थे और संदर्लियों पर चढ़कर उड़ाने क्गते थे। 
सक्कारखाने में नोवबत मड़ती थी। हिंदुस्तानी, अरबो, इरावी, तूरादी, 
फिरंगी वाजे बनते थे। बघ इसी प्रकार को धम्माघमी होती थी। 

अच दुल्हे के सामने से साम्राज्य रूपी दुलहिन की बारात गुज- 
रती है! निशान का द्ावाथी आगे है| उसके पीछ पोछे और एाथियों 
की पंक्ति है। फिर साही-सरातव भोर दूसरे निशानों के हाथी हैं। 
जंगी हाथियों पर फोलाद की पाखरं, साथे पर ढालें; कुछ के मस्तकों 
पर चेछ वृदे बने हैं और छुछ के चेहरों पर गेंडों, भरने भैंधों और 
शेरों की खाल छल्छों समेत चढ़ी हुई छे । भयावनों सूरत ओर डरावनी 
सूरत । सूँडों में ग॒ुर्जे, बरछियाँ और तलवार छिए हैँ। फिर खॉडनियों 
को पंक्ति है । उसमें ऐसी ऐसी सॉडनियाँ हैं, जिनके छो सो कोस के 
दम हैं । गरदन रची हुई, छाती वनी हुई; जैसे लक्षका कबूतर हो 
फिर घोड़ों को पंक्तियाँ; उनमें अरवी, हैरानी, तुर्की, हिंदुस्तानी सभी 
अ्रकार के घोड़े खूब सजे सजाए और अच्छे अच्छ साज्नों में डूबे हुए; 
चाक्षाक्ी और फुरती में मानों बिजछी हें। छल्नते, सचलते, खेछते, 
कूदते, शोखियाँ करते बल्ले जाते हैं। फिर शेर, चीते, गेंडे आदि बहुत से 
सपघे-सधाए और सीखे-सिखाए जंगढी जानवर हैं। चोतों के छकड़ों 
पर अच्छे अच्छे बेल बूढे बने हुए, आँखों पर जरदोजो के ग्रिल्ञाफ 
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चढ़े हुए हैं। वह गिछाफ और उनकी बेलें काश्मीरी शाल्नों की हैं और 
वे सलमल और जरदोजी की मूलें ओढ़े हुए हैं । बेलों के सिरों पर 
कत्नगियाँ और ताज हैं। उनके सींग चित्रकारों की चित्रकारी. से 
सांनों काश्मीर के कल्लमदान बने हैं। पेरों में झाँजन, गछे में घु घरू, 
छुम छम करते चले जाते हैं। फिर शिकारी कुत्ते हैं; जो शेरों के 
सासने भी सुह न फेरे; शिकार की गंध पाते दी पाताछ से उसका पता 
लगा छावें । 

फिर अकबर के खास हाथी आते थे। भरका उनकी तड़क भड़क 
का क्‍या पूछना है। आँखों मेँ चकाचोंध आती थी। वे सब अकबर को 
विशेष रूप से प्रिय थे। उनको झछाबोर मूलछे जिनपर सोती ओर 
लवाहिरात टँके हुए, गद्दनों से लद़े-फेंदे; उनके विशाल वक्षस्थत्न पर 
खोने की हैकछें छटकती थीं। सोने और चाँदी की जंजोरें झूँडों में 
हिलछाते थे । मूमते कामते और प्रसन्नता से सस्तियाँ करते चल्ले जाते थे । 

सवारों के दस्ते, प्यादों की पलटनें, सब सैनिक तुर्की और तावारी 
बस पहने हुए; वही युद्ध के असर शस्ल लिए हुए; हिंदुस्तानी सेनाओं 
को अपना अपना बाला; सूरमा राजपूत केसरी दगले पहले हुए, 
हथियारों में ओपची बने हुए; दक्खिनियों के दक्खिनों खामान; तोप- 
खाने और आतिशखाने; उनके कर्मचारियों की रूमी ओर फिरंगो 
वर्दियाँ। सब अपने अपने बाजे बजाते, राजपूत शहनाइयों पर कड़खे 
गाते, अपने “निशान लहराते चल्ले जाते थे। असीर घोर सरदार 
खपने अपने सेनिकों .को उयवस्थापूर्वक किए जाते थे। जब सामने 
पहुँचते थे। तब जभिवादन करते थे। जब दसासे पर डंका पड़ता 
था, वब छोगों के कलेजे में दिल हिल जाते थे। इससें द्विकमत यह थी. 
कि सेना और उसकी ससरत आवश्यक सामग्री की हाजिरी हो जाय । 
यदि कोई त्रष्टि हो तो बह पूरी हो. जाय; दोष हो तो, वह दूर हो जाय | 
ओर यदि किसी नहें वात की ावश्यकता दो, तो बह भी अपने स्थान 
घर जा जाय। 
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अकबर फे चित्र जगह जगह मिलते हैँ, पर सब में विरोध ओर 
भिन्नता है; इसलिये कोई विश्वसनीय नहीं । मैंने बड़े परिश्रम से कुछ 
चित्र महाराज जयपुर के पुस्तकालय से प्राप्त किए थे । उन्तमें अकबर 
का ज्लो चिन्न मित्ना, उसी को में सब से भधिक विश्वसनीय समझत्ता 
है। लेकिन यहाँ सें उसका वह चित्न देता हैँ, जो जहाँगीर ने अपनी 
तुञ्जञुक में शब्दों से खींचा है । अकबर न बहुत लंचा था और न बहुत 
नाटा | उसका कद समोछा था| रंग गेहओाँ, आँखें जोर भें काछी । 
गोराई नहीं थी और छावण्य अधिक था। छाती घोड़ी जोर उभरी 
हुईं; बाँहें लंबी; बाएँ नथने पर आधे चने के बराबर एक सस्ा। जो 
लोग यासुद्विक शाज्ल के ज्ञाता थे, वे इसे चेभव और प्रताप का चिह्न 
समसभकते थे। आवाज ऊँची थी ओर बात चीद में प्राभतिक मिठास 
ओर लावण्य था। छज् घज में साधारण लोगों से उसकी कोई बराबरी 
ही नहीं हो खकती थी । ईंश्वर-दत प्रताप उसकी आकृति से झल- 
क्ता था । 


यात्रा में सवारी 


जब अकपर दोरे था शिकार के लिये निकछता था, तब बहुत थोड़ा 
सा लइकर और बहुत ही आवश्यक साम्रश्नी साथ जाती थी। पर वह्द 
सारे भारत का सम्राद्‌ू और ४४ छाख सैनिकों का सेनापति था, इस- 
लिये. उप्चकी संक्षिप्त सेना और सामग्री भी दर्शनीय द्वी होती थी! 
आईन अकबरो में जो कुछ लिखा है, उसे आजकत्त छोग अतिशयोक्ति 
ससमते हैं । पर डस ससय थुरोप के जो यात्री भारत में आए थे, उनके 
लिखे हुए विवरणों से भी आईन जअकबरी के लेखों फी पुष्टि होती है । 
भत्ता उसकी वह शोभा कागज्ी खेजावट में क्योंकर आ सकती है ! 
शिकार ओर पाख्र को यात्रा में शकबर के साथ जो कुछ चलता था, 
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ओर उसके रहने-सद्दने की जो व्यवस्था होती थी, उस्तका चिन्न यहाँ 
खींचता हूँ । 

शुलाल बार--यह खरगाद्द की तरह का काठ छा एक मकान 
दोता था और तस्मों से .बॉध्कर मजबूत किया जाता था। ल्ञाछ मख- 
मसल, बानात और काछीनों आदि से इसे सजाते थे। इसके चारों ओर 
एक अच्छा घेरा डालते थे । यह एक छोटा मोटा किला हो होता था । 
इसमें मजबूत दरवाजे होते थे जो वाली-ताले से खुलते थे। यह जो 
गज लंबा ओर सौ गज चोड़ा अथवा इस से भी कुछ अधिक होता 
था| इस का आविष्कार स्वयं अकबर ने किया था | 

बश्शाह---गुल्ञाल बांग के पू्वे में बारगाह होती थी।इबी 
सकेच के खंशो पर. दो कड़ियाँ होती थीं। यह ५४ कमरों में विभष्त 
होता था। प्रत्येक कमरे की लंबाई ९४ गज थोौर चोड़ाई १४ गज्ञ 
दोती थी । इससे दस हजार आदभियों पर छाया होती थी । इसे एक 
हजार फुरतीछे फर्रश एक सप्ताह में सजाते थे | इसे खड़ा करने फे लिये 
चरखियाँ, पहिए थादि कई प्रकार के उठानेवाले यंत्रों और बल्न की 
श्ावश्यकता होती थी । लोहे की चादर इसे हु करती थीं। बिलकुल 
साधारण बारगाह की लागत, जिसमें मखमछ, कमखाब, जरबफूत 
आदि कुछ भी न लगाते थे, दूस हजार रुपए ओर कभो कभी इस से 
भी अधिक होती थी । 

काठ की शबटी--यह बीच में दस खंभों पर खड़ी होती थी । 
ये खंभे थोड़े थोड़े जमीन में गड़े होते थे। ओर जब खंसे तो बराबर 
द्वोते थे, दो खंसे कुछ अधिक ऊँचे होते थे, जिनपर एक कड़ी रहती 
थी। इनमें ऊपर और नीचे दासा लगाकर हृढ़ता को जाती थी। इस- 
पर भ्री कई कढ़ियाँ होती थीं । ऊपर से छोहे को चादरें सब को जोड़तो 
थीं। दीवारें और छ्तें नरसलों और बाँस की खपचियों से बनाई जाती 
थीं । इख्नमें एक या दो दरवाजे होते थे। नीचे के. दासे के बराबर एक 
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बदतर होता था।। अंदर जरबफ्त और सखभछ ले सबाते थे और 
बाहर वानात द्वोती थी। रेशलीः निवाद़ों से इसकी कमर सज्जजूद 
फी जाती थी । 

शऋरोख[--इेखले मरिठा हुआ काठ का एक दो-सहला सहल 
होता था, जो अठारह खंभों पर खढ़ा किया जाता था। ये खंगे छः छः 
गज ऊँचे होते थे, जिलपर तख्तों की छत होती थी। छत पर चो-गजे 
खंभे खड़े किए जाते थे। इन खंभों में नर-मादावाडे फंखानेवाले सिरों 
के जोड़ होते थे, जिनले ये जोड़े जाते थे। इसके ऊपर दूसरे खंड 
की सजावट होती थी। युद्ध-क्षेत्र में इसका पाश्व बादशाह के शयज्रा- 
गार से मिला रहताथा। इसी में ईशजआथना भरी होती थी | यह 
मकान भी एक अच्छे हृदयवालें समुष्य के समान था। इसके एक 
पाश्व में एकल्व की आवना होती थी, दूखरे पारवे में बहुत्व॒ का भाव 
होवा था-। एक ओर ईश-प्राथेना और दूसरी ओर युद्धक्षेत्र। सूर्य की 
उपासना सी इसी पर बैठकर होती थो | इसमें पहले महल की खस्म्वियाँ 
आकर बादशाह के दशन करती थीं, भर तब बाहरवाले सेवा में उप्‌« 
स्थित होते थे | दूर की यात्राओं में बादशाह की सेवा में मरी लोग: यहीं 
उपस्थित होते थे । इसका नाम दो-आशियाना मंजिल या क्षरोखा था। 

छपीन-दोज---ये अनेक आकार ओर प्रकार के होते थे। इनमें 
बीच में एक या दो कड़ियाँ होती थीं। बीच में परदे डालकर अत्नग 
अछग घर बला लेते थे । 

अज्ञायदी---इसमें चार चार खंभो' पर नौ शामियाने मिछाकर 
खड़े करते थे | 

मंडलु--हलमें पॉच शामियाने मिक्े हुए द्वोते थे, जो चार 
प्वार खंभों पर वाने जातें थे । जब चारों ओर के चार परदे छटका दिए 
जाते थे, तब बिलकुल एकांत हो जाता था। और कभी एक ओर ओर 
कभी चारों ओर खोढंकर चित्त प्रसन्‍न. करते थे | 
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अठ-खंमा-हशपमें आठ आठ खंभोंवाले छंत्रह उज़े सज्ञाए शामि- 
याने अलग अलग या एक में होते थे। 

खरगाह--शेख थब्बुलफनल कहते हैं कि यह भिन्‍न' भिन्न 
प्रछार को एकदरी भोर दो-दरोी दोदी थो | आन्नाद- कद्ठता 
है कि अब तक सारे तुर्झितान में जंगलों -में रदनेवाज्ञो के घर 
इसी प्रक्रार के द्वोते दैं। पहले बेंत आदि छचकद्ार -पौधों को मोटो 
ओर पतली टहदनियाँ सुबाते हैं. भौर छोटी बड़ी काट काटकर गोज्ञ 
टट्टी खड़ी करते हैं । यह आइमी के बराबर ऊँची हांतो हे | 
इसके ऊपर वैध्री द्वी उपयुक्त छक्नढ़ियों से बँगला छाते दँ। ऊपर 
मोटे, साफ, बढ़िया ओर अच्छे अच्छे रंगों फे नमदे मढ़ते हैं । अंदर 
भी दीवारों बर बृटेदार नमदे और कालोनें खजाते हैं और उनकी 
पट्टियों से किनारे यायोट चढ़ते हैं। इसको चोटी पर प्रजश आादि 
थाने के लिये गन भर गोछ रोशनदार खुला र्जते हैं, जिझपर एक 
नमदा डाल देते हैं। जब बरफ पड़ने लगती है, तब यद्द नप्द्ं फैक्ना 
रहता है; भर नह्ों तो उसे हृटदा देते भौर रोशवश्टार खुडा रक्वे हैं । 
जब चाहद्दा, लकड़ी से कोना उछट दिया। इधमें दिशेषत्ा यह हे छि 
लोहा बिछकुछ नहीं लगाते। लकड़ियाँ आपघ में फँधो द्वोतो हैं. | फप 
चाद्दा, खोल ठाला | गठठे बाँघे, ऊँटों, घोड़ों,' गधों एर ल्ञादा भर 
चढछ खड़े हुए । 

हरम-सरा--यहद्द वारगाद के बाहर उपयुक्त स्थान पद होदो थी । 
इश्में काठ की चौबोघ टाबटियाँ द्योती थीं, जिनमें से प्रत्येक दूर गन 
लंपी भोर छः: गनज्न चोड़ो होतो थी। बीच में ऋवातों:#ो दोवारे 
होती थीं। एसी में बेगमें उतरती थीं। कई खेमे जोर खरगाह्द झढ़े 
होते थे, जिनमें खबासें उतरतो थों। इनके झागे जरदो नी के भोर 
मखप्रल्ली खायवान शोभा देते थे । 

परा-एरदा गलीमी--प्रद दरमघरा स्रे मिला. हुआ। ऊड़ा 
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कया, जाता था। यह ऐशा दत्न-बाइल था कि इसके अंदर जोर 
ऋई खेमे छगाते थे। उ्ू-बेगनी" तथा दूसरी स्ियाँ इनसें रहती था । 

घहताबी--सारा-परदा के बाहर स्वयं बादशाह के निवासल्थात! 
लक सौ गज' चौड़ा एक आँगन . सजाते थे ।.यही आँगन सहताबी कह- 
ज्ञावा था । इम्त के दोनों ओर बरामदे से होते थे। दो दो गज की 
दूरी पर छःगजी चोबें खड़ी करते थे, जो गज गन्न भर जमीन से 
अड़ी .होती थीं । इनके सिंरों पर पीतछ के लदूढू होते थे। इन चोदों 
को अद्र बाहर दो तनाबें ताने रहती थीं। बराबर बराबर चोकीदार 
पहरे पर उपस्थित रहते थे । इसके बोच में एक चबूतरा होता था, जिश्न 
पर एक चार-चोबी शामियादा खड़ा किया जाता था। शत के समय 
बादशाह उप्ती शामियाने के नीचे बेठा करता था। छुछ विशिष्ट अमीरों 
आदि के खित्रें। और किप्ती को वहाँ आने की आज्ञा नहीं थी । 

ऐचकी खाना--शुल्लाबबार से मिला हुआ तीस गज व्याख का 
एंक बुत्त बनाते थे, जिसे बारह भागों में विभक्त करते थे। गुल्लालबार 
का दरवाजा इधर दी निकालते थे। बारहगजे बारह शामियाने इस 
पुर सलायबानो करते थे और कनातें बहुत ही सुंदर ढंग से इन्हें विभक्त- 
करती थीं । 

सेहव-झाना--46 नाम पाखाने का रखा गया था। हुए जगह 
प्रयुक्त स्थान पर एक एक पाखाना भी होता था | 

'इस्ी से मित्ना हुआ एक और सरा परदा गछीसी होता था, जो 

. डेढ़:सो गज छंबा और इतना ही चौड़ा होता था। यह ७४ कमरों 
जे बँटा हुआ होता था।। इस के ऊपर पंद्रह गज का एक शह- 
तीर द्वोता था । 


१ उ्ूँ बेगनी या उरद। बेगनीजवह सशस्त्र ज्ली जो शाही महललों. में पहुसा 
देने ओर आशाएँ पहुँचाने का. काम करंती हो | 


( रश४ ] 
कूलंदरी--इसके ऊपर दलंदरी खड़ी करते थे। यह खेमे के: 


ढंग की होती थी । इसके ऊपर मोमजामा आदि त्ञगा होताथा। 
इसके साथ वारह-गजे पचास शामियाने होते थे। इसमें स्वयं बाद- 
शाह का:निवास होता था। इसके द्वार सें भी ताल्ी-ताला लगता 
था। बड़े बड़े शमीर और सेनापति शादि भरी बिना आज्ञा के इसमें 
ने जा सकते थे। हर मद्दीने इस बारंगाह में नया आ'गार और बह 
सजावट द्दोती थी। इसके; अंदर बाहर रंगीन ओर बेल-बूटेदार फछो 
ओर परदे होते थे, जो इसे चमन बना देते थे। इसके चारों ओर ३४० 
गज छी दूरी पर तनाबें खिंची होती थीं। तीन तीन गज की दूरो एर 
एक एक पवोन खड़ी की जाती थी। जगह जगह पहरेदार खड़े होते 
थे। बह दीवानखाना आम कहलाता था। अंत में जाहर १९ तनाव 
की दुरी:पर ६० गज की एक और तनाब होती थी, जिसमें नक्कारः 
जाना. रहता था । 
आकाश दीया--इस मैदान के बीच में आकाश दीया जल्लाया 

जाता था | आकाश दीए कई होते थे, जिन्तमें से एक यहाँ और एक 
सरा-शरदा के आगे खड़ा किया जाता था | इनके खंसे ४० गज ऊॉन्‍्के 
दोते थे। उन्हें १५ तनाबें ताने खड़ी रहती थीं। दृ॒र एक दीए का प्रकाश 
बहुत दूर तक प्रहुँचवा था। इनकी सद्दायता से भूछे भटके सेवक अँधेरे 
में बादशाह के “निवास-स्थान्‌ का साग पाते थे और इसके दएँ बाएँ का 
हिल्ताब: छगाकर दूसरे अमीरों के खेमों आदि का पता छगा छेते थे । 

१००० हाथो, ४०० झट, 8०० छ्कड़े १०० कहार, ५०० मंसबदार 
ओर अदहददी, १००० ईरानी, तूरानी ओर हिंदुस्तानी -फर्रौाश, ५०० बेल- 
दार, १०० पानी छिड़कनेवाड़े भिश्ती, ४० बढ़ई, बहुत से खेमे सीने- 
चाले ओर मशालची आदि, ३० चमड़ा सीनेवाले ओर १५० ह॒त्लाल- 
खोद ( यह पदवी भाढ़ू देनेवाे को मिली थी ) इस बसे हुए नगर के 
साथ चलते थे। प्यादे का मद्दीना ३) से छेकर ६) तक होता था । 
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१४०० गज लंबे ओर इतने ही चौड़े समतत्न सुंदर मरेदान में 
बारगाह खास का सामान फेछता था। २०० गज्ज के बृत्त की दूरी छोढ़-- 
कर. दाहिने बाएँ पहरेदार खड़े होते थे। पीछे की ओर बीचो बोच २०० 
गज को दूरी पर मरियम मकानी, गुल्बदल बेगम तथा दूसरी वबेगसों 
ओर शाहजादा दानियाछ के रहने की व्यवस्था द्ोती थी। दाद्विमी 
ओर शाहजादा सुल्तान सलीम ( जहाँगीर ) और वाई ओर शाह: 
मुराद का मनिवास-स्थान होता था । फिर जरा और आगे बढ़कर तोशा- 
खाना, आबदार-खाना, खुशव-खाना थादि सब कारखाने द्वोते थे। 
दर कोने पर सुंदर चौक होते थे | फिर अपने पद्‌ के अनुसार दोनों 
ओर असीर होते थे | तात्पर्य यह कि शाही बारगाह और उसके साथ 
का छश्कर, सब मिलाकर एक चलता फिरता नगर होता था। जहाँ 
जाकर उतरता था, सुख ओर विछास का एक्ष सेला छूग जाता था। 
जंगल में संगंछ हो जावा था। दोनों ओर चार पाँच मील तक बाजार 
छग जाता था। सारे छाव-लश्कर ओर उच्त सामग्रो के कारण सालों 
जादू का नगर घस जाता था और उसके मध्य सें गुठालबार एक किले 


के समान दिखाई देता था। 


दरबार को पेभव 


जय दरबार खजाया जा चुकता था, तब प्रतापी बादशाह ओरंग 
पर शोभायसान होता था। औरंग एक बहुत ही सुंदर अठ-पहलू सिंहा- 
सन होता था । यह गंगा-जमनी अथोत सोने और चाँदी का ढल। 
हुआ होता था | नदियों ने भपना दिल, पहाड़ों ने अपना कलेजा निका: 
ल्कर भेंट किया था। छोग सममते थे कि हीरे, छाल मरानिक्त और 
सोतियों से जड़ा हुआ है। 
छुतर --सिर पर जरदोजी का कोर जड़ाऊ छतर होता था। 
शाल्र में जवाहिरात मिज्मिछ मिल्लमित्न करते थे। सवारी के संमय 
सांध में सोत छतर से कम न होते थे, जो कोतछ द्वाथियों पर चछते थे! 
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सायवान--इसकी बनावट अंडाकार होती थी और यह गज 
अर छंबा होता था। इसे भीं उसी प्रकार जरबफ्त और मंखमल से 
सिंगारते थे। इसमें श्री जवाहिरात टेंके हुए होते थे । इंसे चतुर खास- 
चरदार रिकाबे के बराबर लेकर चलते थे । जब घूप होतो थी, .तब इस 
से छाया कर देते थे । इसे आफताब-गीर भी ऋहते थे । 

कोकब३---सैकलछ ओर जिछा किए हुए सोने के कुछ गोले दृर- 
बार से आगे की ओर छटकाए जाते थे, जो सितारों की तरह चमकते 
थे। ये चारों चीजें केवल बादशाह ही रख सकता था। किसी शाह- 
जादे या अम्नीर को ये चोजें रखने का अधिकार ने था। 

अलब ( ऋंडा )---लवारोी के समय लश्कर के साथ कम से 
कम पाँच अछस द्दोते थ। इनपर बानातव के गिलांफ चढ़े रहते थे। 
युद्ध॑-क्षेत्र में ये अल्लम या झण्डे खुलकर हवा में लहराते थे। 

चतर-तोघ--यह भी एक प्रकार का अछ्म ही होता था, पर उस 
से छुछ छोटा होता था। इसपर झुरागाय की दुम के कह शुप्फे 
लगे होते थे। 

तप्न-तोश-.यह सी प्रायः चतद-तोग के खमान ही हुआ करता 
था, पर उससे कुछ ऊँचा होता था। इन दोनों के पद्‌ श्री ऊँचे थे 
और ये केवल शाहजादों के लिये थे | 

आंड[-ध्यह वही अलम द्ोवा था, पर पल्लटन पढटन और 
र्खाले रिसाले का धछग अछग होता था। जब कोई बढ़ा युद्ध होता 
था, तब इसकी संख्या बढ़ा देते थे। नक्कारे के साथ अज्नग झंडा 
होता था। 

वोरका--इसे अरबी में दमामा कहते हैं। नक्कारखाने में इसकी 
प्रायः अठारह जोड़ियाँ होतो थीं । 

जुक्ाश--इसकी प्रायः बीख जोड़ियाँ होती थीं। 
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दृहछू--ये कई होते थे और कम्त से. कम चार बजते थे। 
क्रनाई--थयद सोने, चाँदी ओर पीतछ आदि की ढल्ी हुई 
दोदी थी। ये भी चार से कम न बजती थीं । 
सरनाई--ये ईरानी और हिंदुस्तानी दोनों प्रकार की होती थी- 
जोर कम से कम नो एक साथ बजती थीं | 
लफ्रीए---ईरानी, हिंदुश्तानी, फिरंगो सब प्रकार को कई नफीरियाँ 
बजती थीं ु 
सींग--.यह गो के सींग को ठरह का होता था ओर तॉबे का 
ढल्ा होता था। दो सींगं एक साथ बजते थे । 
धंज या ऋँफक--इणकी तीन जोड़ियाँ बजती थीं। 
पहले चार घड़ी रात रहे ओर चार घडी दिन रहे नोवत बज्ञा- 
करतो थी। भकबर के शासन-कांल सें एक आधो शत ढलने पर बजञ्ञने- 
छगी, क्योंकि उस समय सूथ्य का चढ़ाव आरंस होता है, और एक - 
सूर्योदय के समय बजने लगी । 
नोरोज का जशुन 


नोरोज या नव वषोर॑ंस एक ऐसा दिन है, जिसे एशिया के सभी 
देशों ओर सभी.जातियों के लोग बहुत ही आनंद का दिन सानते*हैं | 
छोर दिर चाहे कोई साने या ८ साने, वसंत ऋतु में लोगों को एन्न स्व 
भाविक आनंद होता है ओर उनके सन में तया उत्साह, नया:पद्ष 
उत्पन्न होता है। इसका प्रशाव केवल सलुष्यों या पशु पक्षियों आदि पर 
दो नहीं पडता, वल्कि यह ऋतु सब पदार्था में सबीन जीवन का संचार 
करती है। हद है कि इस ऋतु में मिट्टी में से हरियाली होती है और 
हरियाली सें फूल-फत्त छगते हैं। बस इसी का नाम ईद या प्रसजता है ।- 
चंगेजी तुर्कां का यद्यपि कोई घर नहीं था और वे मिरे गँबार थे, तथापि 
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इस्र दिन उनमें के खभ्ी छोटे बड़े, दरिद्र ओर धनवाब अपने घरों को 
सज़ाते थे। पकवानों के थाल लगाते थे, जिन्हें झ्वाने यग्मा कहते 
थे। सब मित्चकर छटते-छटाते थे कोर इसे वषे भर के लिये शुभ शक्कुन 
समझते थे। ईरानी पहले भी इस्र दिन को अपना त्योहार मानते थे; 
पर जरतुशइत ने आकर उसपर धसम की छाप लगा दी, क्‍योंकि उसके 
विचारों के अजुसार ईश्वर के अस्तित्व का खब से बड़ा प्रमाण सूथ ही 
है । हिंदू भी इस विषय में उससे सहमत हैं | विशेषतः इस कारण कि 
उनके बड़े बड़े ओर प्रतापी बादशाहों का राब्यारोहण और बड़ी बड़ी 
विजय इसी दिल हुई हैं । 

अकबर का संबंध इन्हीं ज्ञातियों स्रे था; इसी लिये वह भी 
लौरोज के दिन राजसी ठाठ बाद से जशन मनाता था। वह भारत सें 
था ओर उसे हिंदुओं में द्वी रहना सहना और उन्हीं में निर्वाह करना 
था; इसलिये उसने इस उत्सव में हिंदुओं की बहुत स्री रीतियाँ और 
परिषादियाँ भी संसिल्ित कर ली थीं। इस अशिक्षित बादशाह के मन 
में धर के उपासक विद्वानों ने यह बात अच्छी तरह बेठा दी थी कि 
सब्‌ १००० हि० में सब बातें बद्छ जायँगी, नया युग आवेगा और उसके 
शासक भाप ही होंगे। वह इस प्रसन्नता मेँ ऐसा आपे से बाहर हो 
गया कि उस्र जो बातें खब्‌ १००० में करनी थीं, वे सब बातें वह पहले 
ही कश शुज़रा | यहाँ तक कि सन्‌ ९९० हि० में ही उसने सन्‌ भथल्निफ 
-( १००० का सूचुक बर्ण ) का सिक्का चला दिया; और नोरोज 
के जशन में भी बहुत स्री नई नई बातें ओर विशेषताएँ उत्पन्न कीं । 
जशन के नियमों थौर रीदियों आदि में प्रति वर्ष कुछ न कुछ नई बातें, 
कुछ न कुछ विशेषताएँ होती थीं। एर आज्ञाद उन खब को एक ही 
स्थान पर सज्ाता दे । 

दीवान आम और खास के चारों ओर १२५० बड़े बड़े राज- 
प्राखोद थे, जो बहुत द्वी सुंदर छौर बहुमूल्य पत्थरों के बंने 
थे। उनमें से एक एक प्रासांद एक एक्क बुद्धिमान्‌ अमीर के 
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सुपुदें इसलिये किया गया था कि चह उले सजाकर अपनी योग्यता 
झोर उत्साह प्रदर्शित करे। एक शोर स्वयं बादशाह के रहने का 
आजाद था, जो रवयं शाही नौकरों के सुतु्दे होता था | दही ज्लोग छद्ठ 
सशाते थे। सथ्ा-मंडछ ( मंडप ) जो रवयं बादशाह के बैठने का 
स्थान था, बहुत द्वी सुंदरतापू्वेंक सजाया जाता था। सब मकानों के 
ह्वारों और दीवारों पर पुर्तंगाडी वानातें, रूमी ओर काशानी सखसलें, 
चनारसी जरबफूत और कमखाब, सेले, दुपट्टे, ताश, तप्ताम्री, ग्रोढे- 
. 'पदठे आदि ह्गाए जाते थे। कांइमीर की शार्ले छटछाई जाती थीं। 
पा-अंदाज की जगह ईरान ओर तु्िस्तान की कालीनें विछ॒ती. थीं। 
फिरंग ओर चीव के रंग विरंगे परदे छठ्अझते थे। सुंदर सुंदर और 
अदूखुतव चित्न, विज्ञक्षण दपण, शीशे ओर बिल्छौर के कँबल, सृदूंग, 
कंदीलें, फाड़, फानूस, कुपकुमे आदि छदकाए जाते थे। शामियात्रे 
ओर थासमानी खेमे ताने जाते थे। श्रासादों के आँगनों में चर्लंद्र ऋतु 
आकर फूछ-पत्तों की सजावट करती थी ओर काश्मीर के उपवनों का 
तराशऋर फतहपुर और आएरे में रख देतों थी। इसे थत्युक्ति न समन 
आता | जो कुछ आजाद जाज लिख रहा है, वह उससे बहुत कस -है, 
जो उस समय हुआ था। वह समय ही और था । उस सप्तय जो कुछ 
हुआ था, वह वास्तविक रूप में हुआ था। आज वे सब बातें-केवल 
स्वप्त और कल्पना हैं। उज सम्यय ऐसी ऐसी अद्भुत सासग्रियाँ एक 
थीं, जिन्हें देखकर बुद्धि चकरा जावी थी । 

अगले जमाने के अमोरों को थ्रो विलक्षण और अद्भुत पदार्थों 
के एकत्र करने का बहुत शौह द्योता था। और यह घाम्रमी जितनी 
ही. अधिक होती थी, उनको योग्यता और उनक्ना उत्साह भी उतना 
ही अधिक समझा जावा था। यद्यपि अमोरों, के लिये ये खब शुरथ 
आवश्यक थे, तथापि यह्द एक नियम है कि प्रत्येक्र व्यक्ति को रदारा- 
विकः रूप -से कुछ खास खाप्त चीजों का शोक होता है; चाहिए कुछ 
पद ओर संसब. झुंछ विशिष्ट पदार्थों से संबंध. रखते हैं। खानण्ानों 
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ओरःखानआजम के प्रासाद देश देश के विलक्षण पदार्थों के मोनों' 
संग्रहालय होते थे, जिनके द्वार और दीवारें वंत ऋतु की चादर फो 
हाथों पर फेलाए खड़ी होती थीं; और उनका एक एक खंभा एक एक 
छघाग को बगल में दबाए खड़ा होता था। कई अप्तीर भारंत तथा 
विदेशों से अनेक प्रकार - के अस्ध शत्र आदि मँगाकर एकत्र करते थे । 
शाह फतहउलछा ने अपने प्राप्ताद में विद्या ओर विज्ञान के अनेक पदांथे 
शकत्र: करके मानों ऐंद्रजालिक रचना रची थी और प्रत्येक बात में 
एक जे एक विशेषता उत्पन्न की थी। घढ़ियाँ ओर घंटे चलते थे | 
व्योतिष संबंधी यंत्र,. गोल, आकफाशस्थ सितारों आदि के नकशे, 
ओर: उनकी प्रत्यक्ष. मूरतों में प्रह और भिन्न भिन्न सोर जगतू चक्केर 
मारते थे | सार उठानेवाली कलें .अपना काम छर रही थीं। मोतिक् 
विज्ञात आदि से संबंध रखनेवाले अनेक अद्भुत पदाथ क्षण क्षण 
पर.रंग बदला करते थे।. 

'युरोप के अच्छे अच्छे बुद्धिमान्‌ उपस्थित थे। बेडान < बेलूत ) का' 
खेमा खड़ा था। अरगनून या अरगन" बाजेवाल्ला संदूक् तरह तरह 
के स्वर सुनातवा था.। छम ओर फिरंग देश की शिल्प-क़छा की अच्छी 
अच्छी ओर अनोखी चीजें बिल्नकुछ जादू का काम ओर अचंभे-की 


१ झुछासह सन्‌ ६८८ हि० में लिखते हैं कि बहुत ही विलक्षण भरगन 
चाजा आया । हाजी हवरीबुछा फिरंगिस्तान से लाया था। बादशाह बहुत 
असन्न हुए. । दरबारियों को भी दिखकाया। आदमी के वराचर एक बढ़ा संदुक 
था.) एक फिरंगी अंदर बैठकर तार बजाता था। दो बाहर बैठते थे | संदूक मे 
ओर के पर छगे थे। उनकी जड़ों पर वे उ गछह्ियाँ मारते थे | क्या क्या दवर 
निकलते. थे कि आत्मा तक पर, प्रभाव पड़ता था | फिरंगी क्षण क्षण. पर कर्भा 
ब्यज्ञ और कभी पीछा वेष घारंण करके निकलते थे ओर क्षण क्षण पर रंग बद- 
रछते थे । बिलज्वषण शोभा थी। मजलछिस के छोग चकित ये | उस समय को 
शोभा का ठीक ठीक और पूरा पूरा वर्णन हो.ही नहीं उकता। 
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थीं। उन्होंने थिण्टर छा दी सर्मा बाँध रल्ला था। जिछ समय 
धादुशाह शाकर बेठा, उ समय युरोपीय बवाजे ने बधाई का राग 
शआारंस किया। बाजे वज रहे थे। फिरंगी लोग क्षण क्षण पर अनेक 
प्रकार के रूप बदलकर जाते थे कोर गायब हो जाते थे। बिल्लकुत्त 
णरिस्तान की शोभा दिखाई देदो थी | 
श्रकवर फेवल देश का सम्राद न था; वह प्रत्येक कार्य थोर प्रत्येक 

गुण का सम्राद था। चह्द सदा सब प्रकार छी विद्याओं भोर कल्लाओं 

ढ्ी उन्नति दिया करता था। उसकी गुण-आहकता ने थुरोपीय बुद्धिमानों 
और शुणवानों फो गोआ, सूरद ओर हुगली आदि बंदरों से बुढुवा- 
कर इस प्रकार विदा किया कि युरोप के भिन्न मिन्न देशों से छोग उठ- 
उठकर दौड़े। अपने और दूसरे देशों के शिल्प और कला के अच्छे 
ध्च्छे पदाथ लाकर शेंट किए। इस अवसर पर वे सब भी सजाए 
गए थे | सारत के कझारीगरों ने भी उस अवसर पर अपनी कारीगरी 
दिखलाकर प्रशंसा और साधुवाद के फूल समेटे । 

नोरोज ले लेकर अठारह दिन तक सब असीरों ने अपने अपने 

सहत्त में दावत की । अकबर ने श्री सब जगह जा जाकर वह्दाँकी 
शोभा बढ़ाई और निश्संकोच साव से मिन्नता-पूर्णो भेंट करके छोगों के 
हृदय में अपने प्रेम ओर एकता-की जड़ जमाई । अमीरों ने अपने अपने 
पद के अनुसार अनेक पदाथ भेंट स्वरूप सेवा में उपस्थित किए गाने 
बजानेवाले काश्मीरी, ईरानी, तुरानी और दिंदुस्तानी अच्छे अच्छे 
गयेए, डोम, ढाढ़ी, मीरासी, कछावंत, गायक, नायक, सपरदाई, डोम- 
निर्या, पातुरे, कचरनियाँ हजारों की संख्या में एकत्र हुई। दीवान खास 
श्र दीवान आम से लेकर पोश्ों के नक्वारखानों तक सब स्थान बँट 
गए थे। जिधर देखो, राजा इंद्र फा अखाड़ा है | 


जशन की रस्में 


जशन के दिन से एक दिन पहले शुभ साइत ओर शुभ छम्म ऊेँ 
श्दू 
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'एक सुहागिन ख््रो अपने द्वाय खे दाल दलतो थी। उसे गंगा जल्ष में 
पब्रिगोती थी | पीठी पीसकर रखती थी | जब जशन का सप्रथ समोप 
आता था, तब बादशाद्व स्नान करने के लिये जाता था। उप समंय के 
नक्षत्रों भादि के विचार से किसी न किसी विशेष रंग का रंगीन. जोड़ा 
तेयार रद्दता था। जामा पद्दना | राजपूती ढंग से खिड़कोदारः पगड़ो 
बाँधी | घधिर पर मुहुट रखा । कुछ अपने वंश के, कुछ दिंदुभ्तातों गहने 
पद्ने | ब्योतिपी और नजूमी पोथी-पन्ना लिए बैठे हैं। जशन का 
मुहत भाया। त्रह्मण ने माये पर टीका लगाया; जड़ाऊ कंगन हाय में 
'घबाँध दिया । कोयले दद्दक रे हैं। सुगंधिव द्रव्य उपस्थित हैं। हवन 
होने लगा | चोके में कद्ठाई चद्दी है। इघर उसमें बड़ा पढ़ा, उधर 
बादशाद् ने घिंद्दासन पर पेर रखा | नझ्धारे पर चोट पड़ो । नीवतखाने 
में नौबत बजने लगी, जिघसे आकाश गूंज उठा | 

बड़े बड़े थाठों और छिश्तियों पर जरो के राम के रूमात पढ़े हुए 
हैं, जिनमें मोतियों की फाज़रें लटक रहो हैं। अमोर लोग द्वाथों में 
ज्षिए खड़े हैं । सोने और चाँदो के बने हुए बादाम, पिरते आदि मेवे 
रुपए, अशफियाँ, जवादिरात इस्र प्रकार निछावर दीते हैं, जैसे ओले 
बदसते हैं। द्रवार भो ईश्वरोय मद्दिमा का द्वी धोतरू था। राजाभों के 
राजा-मद्दारान और ऐसे बड़े बड़े ठाकुर, जो आकाश के सामने भी 
घिर न भुकावें; ईरानो और तुरानी खरदार, जो रुस्तम ओर अएफंइ- 
यार को भी तुच्छ समझें, खोद, जिरद्द, वकतर, चार-आईना भादि 
पद्दने, सिर से पेर तह्न छोह्दे में डूबे हुए चित्र को भाँति चुपचाप खड़े हैं । 
शाहज्ञादों के श्वतिरिक्त और किसी को बठने की भाह्ञा नहीं है | पहले 
शाइजादों ने और फ़िर अमीरों ने अपने अपने पद के. अनुसार नणरें 
दीं। खढाम करने के स्थान पर गए | वहाँ से घिंद्ाखसन तक तीन बार 
जादाव और कोनिंश बजा लाए। जब चौथा घिजदा, जिसे आदाब- 
जमो नग्रोस क॒द्दते थे, किया, तव नकीय ने आवाज दी--आदाव 
बजा ढाणो ! जद्दाँपनाह बादशाह सल्लामत ! मद्दावक्षी बाइशांद् सा 


सठ 7? राज्षकवि कदि-सम्राद ते झाफर बधाई रा कसीदा पढ़ा । खित्त 
प्यूट ओर पुरस्कार से बउकी प्रतिष्ठा घढ़ाई गई । 

बए में दो बार ठुल्लादान होता था एक नोरोज के दिन होता था। 
उसमे छोने की तराजू खड़ी होती थी | बादशाह दारए चोजों में तुछता 


धा--लोचा, चरदी, रेशस, सुगंधित, द्रव्य, कोहा, तथा, जस्ता, तूतिया, 
बी, दूध, चावछ भोर सतनजा | दूखराा ठुलादान वर्ण-गाॉठ के अवसर 
पर चांद्र गखना के अनुसार ५ रजब को होता था। उसमें चाँदी 
कऋलई, कपड़ा, यारह प्रकार के सेवे, सिठाई, तिल्ों का तेल जौर त्र- 
कारी होती थी । सब चोज ब्राह्मणों आर भिखमंगों आदि सें बॉट दी 

| सौर गणना से जि द्न वरफप-गाँठ होती थी, उप्त दिन्न 
भी एसी हिस्ाद से तुलादान होता था । 


जानी बाजार था जनांना बाजार 

ठुछिस्ताद में यह प्रथा है कि प्रत्येछ नगर और प्रायः देहातों में 
हृ या दो बार बाज्ञार लगते हैं | उस बस्ती के और उछके 
आखझ पास के पाँच पाँच छः छः कोस के लोग पिछछी राव के समय 

पने अपने घर से निकछते हैँ और सूर्योदय के समय बाजार में 
आकर एकत्र होते हैं । ल्लियों सिर पर घुरका और मुँह पर नक्वाव डाले 
आती हैं ओर रेशम, सूत, टोपियाँ, अपनी दस्तक्वारी के. फुज्ञकारी -के 
रूमाल या दूसरे आवश्यक पदाथ बेचतो हैं। सभी पेशे के पुरुष भी 
अपनी अपनी चोजें छाकर वाजार में रखते हैं। मुरगी और अंडों से 
लेकर बहुमल्य घोड़ों तक, गजी-गाढ़े से लेकर सल्यवान्‌ क.लीनों हक, 
मेवों से लेकर अनाज, भूसे ओर घास तक, तेल, घो, बढ़ई और 
लोद्दारी के क्वाम, यहाँ तक ।क मिट्टी के बरतन भी बिहझने के डिये आते 
हैं और दोपहर तक सब बिक जाते हैं | प्रायः लेन देव पदार्थों के विनि- 
मगर के.रूप में दी होता है । अकबर ने इसमें भी बहुत कुछ सुधार करके 
इसकी शोभा बढ़ाई । आइईन अकबरी में लिखा है कि प्रति मास साधारण 


सप्राह्म से 
दृ 


दे 
329. 
बजकर 
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बाजार के तीसरे दिन किले में जनाना बाजार लगता था। संभवतः 
ह केवल नियम बन गया होगा, और इंसका पालन कभी कभी होता 
होगा । 

जब छोग जशन की शोभा बढ़ाने में अपनी योग्यता और सामथ्ये 
आदि के सब भरांडार खाली कर चुकते थे ओर सजावट की भी सारी 
कारीगरी खर्च हो घचुकती थी, तब उन्हीं प्रासादों में, जो वास्तव में 
आविष्कार, बुद्धि और योग्यता के बाजार थे, जनाना हो ज्ञाता था। 
वहाँ मह॒लों की बेगमें इसलिये छाई जाती थीं कि जरा उनकी भी आँखें 
खुलें और वे योग्यता की आँखों में सुघड़ापे का सुरमा लगावें | अमीरों 
ओर रईसों आदि को स्त्रियों को भी भाज्ञा थी कि जो चाहे, सो आदे 
और तमाशा देखे । सब दुकानों पर र्त्रियाँ बेठ जाती थीं। सब सौदा 
भरी प्रायः जनाना रखा जाता था। ख्वाजासरा, कल्लमाकनियाँ *, उदूँ 
बेगनियाँ युद्ध के अछा शस्त्र लेकर प्रबंध के घोड़े दोड़ाती फिरती थीं | 
पद्रे पर भी स्ियाँ द्वी दोती थीं। साहियों के स्थान पर मालिनें बाग 
ज्रादि सज्ाती थीं। इसका नाम खुशरोज रखा गया था । 

स्वयं अकबर भी इस बाजार में शञ्ाता था और अपनी प्रजा की 
बहू-बेटियों को देखकर ऐसा प्रसन्न होता था कि माता-पिता भी उतने 
प्रसन्न जल होते होंगे। वह कोई उपयुक्त स्थान देखकर बैठ जाता था | 
बेगमें, बहनें ओर कन्याएँ पास बेठती थीं; अमीरों की स्रियाँ आकर 
खत्लास करती थीं; नजर देती थीं, अपने बच्चों को सामने उपस्थित 
करती थीं। उनके वेवाहिक संबंध वहीं बांदशाह के सामने निगश्वित! 
होते थे; और वास्तव में यह शासन का एक अंग था, क्योंकि यद्दी छोंगः 
साम्राज्य के स्तंभ थे। आपस में शतरंज के मोहरों का स्रा संबंध: 
रखते थे और सबकी एक दूसरे का जोर पहुँचता था । इनके पारस्परिक- 


१ कलमाकनी>उददू बेगनियों को भाँति पहरा देनेवाली सशस्त्र ह्ियाँ बिन्हें 
विवाह करने की भाशा नहीं होती थी । 
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छोर छष, एकता और विरोध; व्यक्तिगत हानि मोर लाए 
[ प्रसाद बादशाह के कार्यों तक्क पर पड़ता था? । इनके वेबादिक 
दंधों का निश्चय इस जशन के समय अथवा भोर किप्री अवसर 
क अच्छा और शुभ दमाशा दिखलाते थे। कभी कभी दो अमीरों 
सा वेसतस्य होता था कि दोनों अथवा उनमें से कोई एक राजी 
ता था; ओर बादशाह चाहता था कि उनसें विगाड़ न रहे, बल्कि 
दो जाय | इसका यही ७प्राय था कि दोनों घर एछ हो जाये । 
जब वे छोग किप्ती प्रद्धार न मानते थे, तब वादशाह कहता था फि 
अच्छा, यह लड़का ओर यह लड़की दोनों हमारे हैं । तुम लोगों का 
नछे कोई संबंध नहीं। वह अथवा उसको स्ली भी प्रेमपूर्ण लखरे 
से कहती थी कि यह दासी भरी इस बच्चे को छोड़ देती दे | हम लोगों 
इसे भी आखिर हजूर के लिये द्वी पाठा था। हम लोगों ने अपना 
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१ अब्दुलरहीम खानखानाँ को ही देखो, णो बिना पिता का पुत्र है और 
लो बेरमखां का पुत्र है। अब तक कुछ अमीर दरबार में ऐसे हैं सिनके मन में 
वह कांटे सा खय्क रहाँ है; इसलिये उसका विवाह शम्सुद्दोन म्रृहम्मदखां अतका 
की कन्या अर्थात्‌ खान आजम मिरक्ा अघीज कोका की बहन से कर दियो। अ्रद 
भछा मिरजा अबीन फोको कब चाहेगा कि मब्दुल रहीम को कोई हानि पहुँचे ओर 
चहन का घर नष्ट हो । और णत्र भब्दुल रहीम के घर में अतका की कन्या शोर 
ख/न आजम की बहन ह, तब उसके मन में कब यह ध्यान बाक़ी रह सकता है 
कि इसका पिता मेरे पिता के सामने तव्वार खींचकर आया था ओर खूनी लश्कर 
लेकर उसके सामने हुआ था | खानखानों की कन्या से अपने पुत्र दानियाल का 
विवाह कर दिपा | चार-हजारी मंतचदार सेनापति कुढीचर्खों को कन्या से मुरादू 
का विवाह कर दिया | छलीम (णजहाँगीर) को मान्िंह की बहन व्याही थी श्रोर 
उप्तके पुत्र खुसरों से खान श्राजम की कन्या का विवाह कर दिया था। इसमें 
बुद्धिमत्ता यह थी कि प्रत्येक शाहजादे ओर श्रमीर को परस्पर इस प्रकार संबद्ध 
कर दें कि एक का बहू दूसरे की हानि न पहुँचा सके |: 
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परिश्रण सर पाया। पिता कहता था कि यह बहुत हो शुभ है; पर इस 
सेवक का इसके साथ कोई संबंध थ रह जायगा | यह दास अपना कत्तेव्य 
पूरा छंर चुका। बादशाह कहता था-बहुत ठीक, -हसने भी भर 
पाया ।” कभी विवाह का भार वेगस ले लेती थी और कभी बादशाह; 
ओर 'विवाह की व्यवस्था इतनी उत्तमता से हो जाती थी, जितनी 
उत्तमता से माता-पिता स्रे भरी म हो सकती। 

संखार को सभी बातें बहुत नाजुक होती हैं | कोई बात ऐसी चहीं 
होती जिसमें लाभ के साथ साथ द्वानि का खटका न हो । इसी प्रकार 
के आने जाने में सलीस (-जहाँगीर) का मन जैन खाँ कोका की कन्या 
पर जा गया और ऐसा आया कि वश में ही न रहा। कुशल येद्दी थी 
कि अभी तक उसका विवाह -महीं हुआ था | अकबर ने स्वयं विवाह 
कंए दिया । परंतु शिक्षा भहण करने योग्य वह घटना है, जो बड़े ढोगों 
के मुँह से सुनी है । अथीत्‌ मोना बांजार लगा हुआ था। बेगर्मे पड़ी 
फिरती थीं, जैसे बागों में कुमरियाँ या हृरियात्वी में हिरनियाँ। जहाँ- 
गीर उत्त दिनों नवयुवक था। बाजार में घृमता हुआ बाग में आ 
निकछा | हाथ सें कबूंतरों का जोड़ा था । स्वामने एक खिला ह्लञ्मा फूल 
दिखाई दिया, जो उतर मद की अवस्था सें बहुत भक्त जान पढ़ा । चाह्दा 
कि तोड़ ले, पर दोनों हाथ रुके हुए थे। वहीं ठहर गया। सामने से 
एक लड़की आईं। शाहजादे ने कहा कि जरा हमारे कबूतर तुम ले छो, 
हम वह फूछ तोढ़ लें। लड़को ने दोनों कबूतर ले लिए। शाहजादे ने 
क्यारी में जाकर कुछ फूल तोड़े। जब लौटदकर ञआाया, तब देखा कि 
लड़को के हाथ सें एक द्वी कबूतर है ! पूछा-दुखरा कबूतर क्या हुआ * 
लिवेद्न किया--प्रथ्वीमाथ, वह तो उड़ गया। पूछा--हैं ! कैसे उद्ः 
गया * उसने हाथ बढ़ाकर दूसरी मुट्ठी मी खोल ढी और कहां कि. 
हुजूर, ऐसे उड़ गया | यद्यवि दूसरा कबूतर भ्री हाँथ ले मिकंछ गयां 
था, पर शाहजांदे का सन उसके इस भोलेप॑न पर छोठ पीट द्वो गया । 
पूछा--तुम्द्ारा नाम क्या है ? निवेदन किया--सेहरेलिसा खांनम । 


[ देछछ, । 


पिता का क्‍या चास हे ? निदेदन किया«पमिरजा गया | 
घाजिस है। रृहा-शौर पअमीरों की कन्याएँ हमारे यहाँ महऊ 
 छरती हैं । तुम हमारे यहाँ नहीं णा्ती ! उसने निवेदन किया 
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कि येदी यावा तो ज्वती दे, पर सुझे अपने साथ नहीं ले जाती | आज 
भी ,बहुव मिन्नत खुशामद झरने पर यहाँ छाई है। कहा--तुम अवश्य 


पाया कछरो। हसारे यहाँ बहुत भष्छी तरह परदा रहता है। कोई 
पदाया चहीं चाता ! 
डुक्की खडास करके विदा हुईं। जहाँगीर बाहर आया। पर दोनों 
को ध्यान रहा। भाग्य की बाव है कि फिर जब सिरज्ञा गयास की 
जी वेगस को सठास करने को जाने लगी, तो लड़की के कहने से उसे 
थी ज्ाथ ले ल्या। बेगम ने देखा, इस बाल्यावरथा में भी उसमे 
छादप-कायदा मोर सब बातों की सष्ध्छी योग्यता थी । उसफो सब बाते 
वेगस छो बहुत सल्ली जान पढ़ीं। उसकी बातचीत भरी बहुत प्यारी 
छगी। चेगम ने छद्दा छि इसे भी तुम अपने साथ अवश्य छाया फरो। 
धीरे घीरे.थाना जाया बढ़ गया । अब शाहजादे की यह दशा द्वो गई 
कक जब बह वहाँ ज्याती थी; तब यह भी वहाँ जा पंहुचता था। वह 
दादी के पास सत्लाम करने के लिये जाती थी,. तो यह वहाँ भो जा 
पहुँचता था और दिस्ती न किसी बहाने से उससे बातचीत करता था। 
कोर जब बातचीत करता था,-तब उसका रंग ही कुछ ओर द्वोता थां; 
उस्की दृष्टि की देखो, तो. उसका .ढंग ही कुछ 'और होता था। तात्पयें 
यहः कि. वेग ताड़ गई। उससे एकांत में बादशाह से निवेद्त् किया । 
ध्कबर,: ने कहा कि.मिरजा ग़यास को सी को समझा दो कि वह कुछ 
दिनों तक. अपने साथ कन्या को यहाँ:ऋन लावे; . और भिरजा गयास से 
कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह कर दो । 
जब: खांत्रखानों भक्कर के युद्ध में गया. हुआ था, तब ईरान से 
तहमारपकुली.बेग़ नामक एक कुज्ीन वीर नवयुवक गाया था और उद्त 
युद्ध में कई अच्छे काये करके खानखानाँ के -मसाहबों में संमिलिते 


(| 
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दो गया था। वह सज्जनों का आदर फरनेवाला उद्ने झपने साथ लाय!' 
था और अक्वर से उप्की सेवाएँ निवेदन करके उसे दरबार में प्रविष्ठ 
करा दिया था। उप्तने वीरता और पौरुष के दरवार से शेर अफ्गर 
की उपाधि प्राप्त छी थी। बादशाह ने उसीके साथ सिरजञा गयास्र की 
कन्या का विवाह निश्चित कर दिया और शीघ्र दी विवाह भी कर 
दिया। यद्दी विवाह उस युवक के लिये घादक हुआ । यद्यपि उपाय सै 
कोई कसर नहीं की गई थी, पर भाग्य के आगे किसका बस चल 

सक्कता है। परिणाम बही हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। शेर 

अफगन युवावस्था में ही सर गया। मेहरवउन्निधा विधवा हो गई। 

थोड़े दिनों बाद जहाँगीर के मह॒डों में भाकर नूरजहाँ बेगम हो गई। 

न तो जहॉँगीर रक्त और न मूरजहों रहो । दोनों के नामों पर एक घज्बा 
रह गया | 


हक ॥4॥ 4 

बरसखा खानवखाना 
जिख सम्रय अक्षर ने शासन का सारा कार्य अपने द्वाथ में लिए 
था, उस स्रसय देशों पर अधिक्वार करनेदाढा यह अमीर दरबार में 
नहीं रह गया था। परंतु इस बात से छिप्ती फो इनकार नहीं हो सकता 
कि भारत सें केवछ अकबर ही नहीं, बल्कि हुमायूँ के राज्य की को हछी 
ने दो बार नींब डोडी थी। फिर भरी मैं सोचता था कि इण्षे आकबरी:- 
दरबार में लाऊंयान लाऊँ। सहसा उसकी वे सेवाएँ, जो उसने 
ज्ञान लड़ाकर छी थीं और वे युक्तियाँ जो कभी चूच्ती नहीं थीं, 
सिफ्धारिश के छिये आई। स्राथ ही उसके शेरों के से णाकमण 
ओर उस्तम के से युद्ध भी सहायता के लिये ञञा पहुँचे। वे राजसी ढांठ 
बाठ के साथ उसे छाए। अकबर के दरबार में उप्े खबसे पहछा और 
ऊँचा स्थान दिया और शेरों को भाँति गरजकूर कहा कि यह वाही 
सेलापति है, जो अपने एक हाथ में शाही झंट! डिए हुए था। वह 
जिसकी ओर उस्र मंडे की छाया कर देवा; वह स्ोधाग्यश्ञाडो हों 
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ऊाता। उछके दूसरे हाथ में संत्रियोवाडी राजदीतिक थयुक्तियों का 
आंडार था, जिसकी सद्दायता से वह साज्राब्व को दिल भोर चाहता, 
ते कोर फेर सकता था | उच्च्ो नीयद भी सदा अच्छी रहती थी 
आर बह काम सी सदा जच्छे हो किया करता था। इशर-दृत्त प्रताए 
'इछका सह्दायक्र था | वह जिस काम में हाथ छाछता था, वही काम 
पूरा हो जाता था। यही कारण है कि समस्त इतिहास-लेखरशों की 
झपानें इलकी प्रशंसा में सुख जाती हैं। किसी ने घुराई के साथ इसका 
कोई उल्लेख ही नहीं किया। सुल्ला साहद ने ऐतिहासिक विवरण ढेते 
हुए अनेक स्थानों में इसझा उल्लेख किया है । पुस्तक के अंत में उसने 
ऋषियों के साथ भरी इसे स्थान दिया है। वहाँ बहुद ही गंभीरतापूर्वेक 
पुर संक्षेप में इसका सादा विवरण दिया है! खानखारां के स्वभाव 
ओऔर व्यवद्दार आदि छा इससे अच्छा वर्णन, इसके गुणों जोर योग्यता 
का इससे अच्छा प्रमाण-पत्र और कोई हो ही नहीं सकता। मैं इसफा 
आदिकत अनुवाद यहाँ देता हैँ । छोग देखेंगे कि इसका यह संक्षिप्त 
विवरण उछके विस्तृत विवरण से कितना अधिक मित्रता है; ओर 
बससेंगे कि मुल्ला खाहब भी वास्तविक तत्व तक पहुँचने सें किख कोडि 
के मनुष्य थे | डक्त वितरण का अनुवाद इप्त प्रकार है-- 

“चह मिरजा शाह जहान छो संतान था। बुड्धिसता, उद्ारता, 
सत्यता, सद्ब्यवह्दार और नम्रता सें सब से आगे बढ़ गया था। प्रारं- 
द्िक्त अवस्था सें वह बाबर बादशाह की सेवा सें और सध्य अवस्था 
सें हुमायूँ बादशाह को सेवा में रहकर बढ़ा चढ़ा था; और खानखानों 
की उपाधि से विभूषित हुआ था। फिर अकबर ले खमय समय पर 
सकी उपाधियों में ओर भी वृद्धि की | चह त्यागियों आदि छा 'िन्र 
था और सदा अच्छी अच्छी बातें सोचा करता था। भारत जो दोबारः 
विजित हुआ थौर बसा, वह भी उसी के उद्योग, बीरता और का्ये- 
कुशलता के कारण । सभी देशों के बड़े बड़े विद्वान्‌ चारों ओर से 
आकर उसके पास एकन्र होते थे ओर उसके नदी-तुल्य [हाथ खो लाम 
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उठाकर जाते थे। विद्वानों ओर निपुणों के लिये उसका दरबार सानोँ' 
केद्र-तीथ था और जमाना उसके शुभ भरितित्व के कारण अभिमाव 
छरंता था। उसकी अंतिम थअदरसथा सें कुछ लड़ाई लगानेवालों की 
शब्ुता के कारण बादशाह का सत उसकी ओर से फिर गया ओर वहाँ 
तक नौबत पहुँची, जिसका उल्लेख वार्षिक विवरण में किया गया है ९” 
शेख दाऊद जहनीवाछ का उल्लेख करते हुए लिखते हैं--“बैरस 
खाँ फे काल में, जो ओरों के कालह्न से कहीं अच्छा था और भारत- 
भूमि दुलहिनों का स्रा अधिक्नार रखती थी, आगरे में विद्याध्ययल् 

किया करता था ।” 
सुहस्सद्‌ कासिस फरिश्ता ने इनकी वंशावल्ली भधिक [विस्तार 
से दी है; और हृफए्त अकछीम नासक पथ में उससे भी और 
अधिक दी है, जिसका सारांश यह है कि ईरान के करकूईल 
जाति के तुकमानों में के बह्दारलो वर्ग से. से अली शकरबेग तुर्केमांच 
नासक एक प्रसिद्ध सरदार था, जिसका संबंध तैसूर के वंश -छे 
था। वह हसदान देश, दीनवर, कुर्दिरितांन ओर उसके आजस्रपात छे 
प्रदेशों का हाकिस था। हफ्त अकछीस घासक ग्रथ अकबर के शासव- 
काऊ सें बता था। उससें लिखा है कि अब तक वह इलाका 'कन्ममरों? 
अलीशकर” के नाम से प्रसिद्ध है। भत्री शकर के वंशजों में शेरभली 
बेग मासक एक सरदार था। जब छुलतान हुसेच बायकरा के उपर्रात 
सौत्नाज्य नष्ट हो गया, तब शेरअली बेग काबुल्न की ओर आया और 
सीस्तान आदि से सेना एकत्र करके शीराज पर चढ़ गया । वहाँ से 
पराजित होकर फिरा। पर फिर सी वह हिम्मत न हारा। इधर उच्चतर 
ले सामग्री एकत्र करने छगा। अंत में बादशाही लश्कर आया और 
शेर अली थुद्ध-क्षेत्र में वोस्‍्गति को प्राप्त हुआ। उप्तका पुत्र यारअली 
बेगे ओर पोता सेफअली बेग दोनों फिर अफगानिस्तान में श्ाए | 


$ राज्य | 
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यारछली वेग बाबर की खह्दायता करके गजनी का होकिम हो गया; 
पर थोड़े ही दिनों में मरः गया। सेफणअल्ली वेग अपने पिता के स्थान 
पर नियुक्त हुआ; पर आयु ने उसका साथ न दिया। उसका एक भ्रतापी 
छोदा पुत्र था, जो वैरमखोँ के नाम खे प्रणिद्ध हुआ। सैफअलो बेग की 
सृत्यु ने उसके घरवालों का ऐसा दिल तोड़ दिया कि वे वहाँन रह 
सके और छोटे से बच्चे को लेकर बल्ख में चछे आए | वहाँ उनके 
बंश के कुछ छोग रहते थे। वह बालक कुछ दिनों तक उन्हीं में रहा । 
बहीं उसने कुछ पढ़ा-छिखा ओर होश संभाला । 

जब बैरम्खाँ नौकरी के योग्य हुआ, तब हुमायूं शाहजादा था। 
बैरस आक्षर नौछर हुआ। उसने विद्या तो थोड़ी दहुत उपाजित की 
थी, पर वह मिलनसार बहुत था कौर लोगों के साथ बहुत अच्छा 
व्यवहार करता था। दरबार और महफिल के अद्बन्कायदे जानता 
था आर उसकी तबीयत बहुत अच्छी थी। संगीत विद्या का भरी 
वह अच्छा ज्ञान रखता था और एकांत में स्वयं भी गाता बजाता 
था | इसलिये वह अपने समवयरक स्वामी का मुखाहब द्वो गया । 
एक युद्ध में उसके द्वारा ऐसा अच्छा काम द्वो गया कि खहसा उसकी 
बहुत प्रसिद्धि हो गई | उछ समय उसकी अवस्था सोलह वर्ष की थी। 
बावर वादुशाह्‌ ने उसे स्वयं बुल्लाया और उससे बातें करके उसका 
हाल पूछा ओर उस नवयुवक वीर का बहुत अधिक उत्साह बढ़ाया । 
वह रंग ढंग से बहुत होनहार जान पढ़ता था और उसके लछाट से 
प्रताप प्रक्कट होता था। ये बातें देखकर बाबर ने उसकी बहुत कदर 
की जोर कहा कि तुम शाइजादे के साथ द्रबार में उपस्थित हुआ: 
करो । फिर पीछे से उसे खपनी सेवा में ले लिया । वह सुयोग्य और 
सुशील बाढक अपने उत्तम कार्यों और सेवाओं के अनुसार उन्नति 
करने छगा; और जब हुमायूँ बादशाह हुआ, तब उसको सेवा में 
रहने लगा। 

उस दयालु स्वामी और रवामिनिष्ठ सेवक के सब हाल देखने पर 


| रुशर | 


जान पढ़ता है कि दोनों में केवछ प्रेम द्वी न था, बल्कि एक रवाभा- 
विक सेल था, जिसका ठीक ठीक वर्णन द्वो दी नहीं खकता। 
हमायू दक्खिन के युद्ध में चाँगानेर के दुग को चेरे पड़ा था। 
हुगे. ऐसे बेढब स्थान . में था कि उम्चका द्वाथ आत्ा बहुत फठिन 
था। बचानेदालों ने उसे ऐसे ही अचसरों के छिये बिलकुल्न खड़े पहाड़ों 
की चोटी पर बनाया था ओर उस्रके चारों ओर सघन बन रखा था। 
उस समय शज्ञु पक्ष के छोग बहुत सा अज्न पानी भरकर निश्च्िता- 
-पूवेक अंदर बैठे थे। हुसायूँ किले को घेरे बाहर पढ़ा था.। कुछ समय 
बीतने पर पता चल्ना कि एक ओर से जंगल के छोग रसद आदि छेकर 
आते हैं और किलेवालें ऊपर से रससे डाढकर खींच छेते हैं। हुमायूँ 
ने लोहे ओर काठ की बहुत सी मेखें बनचाई और एक्क रात को उसी 


चोर रास्ते को ओर गया | पहाड़ में और किले की दीवार में मेखें 
गड़वाकर रस्पे डल्वाए, सीढ़ियाँ लगवाई और तब दूसरे पा»श्शरों से 


युद्ध धारंभ कर दिया। किलेवाडे छटड्ढाई के लिये उधर क्ुके। इधर 
से पहले उन्तालीस बीर जान पर खेलकर रस्सों ओर सीढ़ियों पर चढ़े 
ओर उनके उपरांत चाल्ीसवाँ बोर स्वयं बेरसमर्खां था। उसने कमंद 
पर चढ़ने के समय अच्छी दिल्गी को । ऊपर चढ़ने के छिये हुमायूँ 
ने रस्खी की एक गाँठ पर पेर रखा। बैरसखाँ ले. कहा कि जरा ठहर 
जाइए, मैं जोर देकर देख ले कि दरस्खी मजबूत है न। हुसायूँ पीछे 
इटा । इसने चढ गाँठ पर पेर रखा ओर चार कदम मारकर किले की 
दीवार पर दिखाई देने लगा। तात्पय यह कि दिन चढ़ते चढ़ते जान 
पर खेल्नेवाले ओर तीन सो बीर किले सें पहुँच गए । फिर स्वयं बादू- 
शाह भी वहाँ जा पहुँचा । मी भत्नी भाँति सबेरा भी नहीं हुथा था 
कि किल्ला जीत लिया गया और उसका द्वार खुल गया । 
सब्‌ ९४६ हि० में चौसे में शेरशाह-वाला जो पहला युद्ध हुआ था, 
उसमें बेरसखाँ ने खब से पहले साहस दि्खिल्लाया। वह अपनी सेना 
-ज्ैकर बढ़ गया ओर शत्रु पर जा पढ़ा। उसने वीरोचित आक्रमणों 
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ओर तुकोवाली धूमधाम से शत्रु की सेना को वितर बितर कर दिया 
कौर उछके लश्कर को उलटकर फेंक दिया। पर उसके साथ के अमीर 
कोताही कर गए, इसलिये चह सफल न हुआा थोर युद्ध ने तृ्न खींचा । 
परिणाम यह हुआ कि शन्नु विजयी हुआ और हुमायूँ पराजित द्दोकर 
आधगरे भांग आया । यह स्वामिनिष्ठ सेवक कभी तलवार बनकर अपने 
स्वामी के आगे रहा ओर कभी ढाल वनकर पीठ पर रहा। दूखरा 
युद्ध कन्नौज के पास्त हुआ । पर हुमायूँ के साग्य ने यहाँभी साथ न 
दिया और दुर्भाग्यचश वह वह्“ँ भी पराजित हुआ | उसके अमीर और 
सैनिक इस प्रकार तितर बितर हुए कि एक को दूसरे का ध्यान छीन 
रह। | वे सब मारे गए, डूब गए, भाग गए या जंगलों में जाकर सर 
गए। उन्हीं सें वेरमखाँ सी सागा" और संभर की ओर जा निकला । 
संभल के रईस मियाँ अव्दुल्वद्दाव से इसका पहले का मेल जोल था। 
उन्‍होंने इसे झपने ,घर सें रख लिया। पर ऐशा श्रद्धिद्ध भादमों कहाँ 
तक छिए सकता था; इसलिये उसे ज्लखतऊ के राजा मिन्नसेत्र के पास 
भेज दिया और कहता दिया कि इसे तुम कुछ दिनों तक अपने जंगढी 
प्रदेश ये रखो | वीं यद्द बहुत दिनों तक रहा। संभछ के द्ाकिस 
सतसीरखोँ को समाचार पिछ गया। उसने मिन्रसेत्त के पास भादुसी 
सेजा। मिन्नसेन की क्‍या सजाल थी कि शेरशाही अमीर के आद- 
म्ियों छो टाछ देता। विवश होकर उस्नने उसे सेज दिया। नसीरखोँ 
ने उसे मरवा डालना चाद्या। उसी अवसर पर शेरशाह का भेजा 
हुआ ईसा खाँ, जो अफगानों का बुड्ढा अमीरजादा था, आया था।. 
मियाँ अब्दुल्लवह्यव के साथ उसकी सिर्कंद्र छोडी के खमय से मिन्नता 
चली आती थी । मियाँ ने ईसा खाँ से कहा कि अत्याचारी नसीर खाँ 
ऐसे प्रसिद्ध और साहसी सरदार की हत्या करना चाहता दै। यदि 
तुमसे हो सके, तो इसे बचाने में छुछ सद्दायता करो। मियाँ ओर. 


$ देखो तारीख-शेरक्षाही जो भंकबर कीं झाशा से लिखी गई थी । 
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उनके वंश के सत्व का सब छोग आदर करते थे। इंसाख्राँ गए ओर 
बेरमखाँ को कैद से छुड्धाकर अपने घर ले आए । 

शेरशाह्द ने ईसा खाँ को एक युद्ध में सहायता देले के लिये बुला 
भेजा। वंद् मालवे के रास्ते में जाकर मिल्े। बेरमर्खा को. साथ लेते 
गए थे | उसका भरी जिक्र किया । उसने सुँह बनाकर पूछा कि.अंब तक 
कहाँ था ? ईसा खाँ ने कहा कि. उसने शेल्ल सल्हन कत्ताल के यहाँ 
आश्रय छिया था। शेरशाद्व ने कद्दा कि मैंने उसे क्षमा कर दिया। ईसा 
खाँ ने कद्दा कि आपने इसके प्राण तो उनकी खातिर से छोड़ दिए, थब 
चोड़ा और खिलथत सेरी सिफारिश से दीज्िएण। और ग्वालियर से 
अब्चुछ काखिस आया है; आज्ञा दीजिएं.कि यह उसी के पास उतरे | 
डोरशाह ने स्वीक्षत कर लिया । 


शेरशाह समय पड़ने पर छगावट भी ऐसी करते थे कि बिल्ली को 
सात कर देते थे। बेरसखों को सरदारी की अब भी धाक्क बँधी 
हुई थी | शेरशाह भी जानते थे कि यह बहुत शुणी और बहुत काम का 
आदसी है। ऐसे आदमी के वे स्वयं दाख हो जाते थे ओर उससे काम 
लेते थे। इसी छिये जब बैरम खाँ सासने आया, तब वे उठकर 
खड़े हुए और गले मित्ने । देर तक बातें कीं। स्वामिनिष्ठा और सत्यनिष्ठा 
के विषय में बातें होती थीं। शेरशाह देश तक उसे प्रसन्न करने के उद्देश्य 
'छे बातें करते रहे । उसी खिलूसिले में उनकी जबात् से निकत्ा कि जो 
सत्यनभिष्ठ द्ोवा:है, उससे कोई अपराध नहीं होता* । बह जछछा बर- 
जार हुआ । शेरशाह ने उल्च मंजिल से कूच किया । यह और अब्घुढ- 
कासिमत भागे। सांग में शेरशाह का राजदूत मिला । बह गुजरात से 
आता था और इनके भागने का खस्ाचार सुन चुका था। पर पहले 
ऋंणी भेंट न हुई थी | उसे देखकर [छुछ संदेह हुआ | अब्बुलकाधिम 
छंब्रा चौड़ा कोर सुंदर जवान था। उसने समझता कि यही बैरसखोँ 
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उसी को पकड़ लिया। धन्य है वेरमणों की वीरता और वेकनीखणती 
डद्ने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि इसे वयों पकड़ा है ? बेरसखाँ तो 
| पर उससे भी बदढुऋर धन्य अव्युछकासिम था, लिखने कहा कि 
यह तो मेरा दाघ है, पर बहुत स्वामिनिष्ठ है। सेरे चमक पर अपनी 
हझान लिछावर करना चाहता है। इसे छोड़ दो । पर खच तो यह है: छि 
दिच। सत्यु आए न तो कोई मर खछता है ओोर न स॒त्यु आने पर कोई 
दच सकता दे | वह्द वेचारा शेरशाह के सामने आकइर सारा गया जोर 
बैरमखाँ सत्यु को मुह चिढराकर साफ निकल गया । शेरशाह् छो थी पत्ता 
लगा | इस घटना को सुनकर उसे पहुत दुःख हुआ ध्लेर उससे छह्दा कि 
उसने हसारे उत्तर में कहा था कि “यहो दात है कि जिससे सत्य- 
हठी है, दढ़ कोई अपर।ध नहीं कर सकता” * उस्ती सम्रय हमें 
हुआ था कि यह ठहररनेवाज्ञा आदुसी नहीं है। जब इैश्वर ने 
अपती' महिसा दिखकाई, अकबर का शासन-काछू आाया और 
के हाथ सें सब प्रकार का अधिकार भाया, तव एक दिन किएी 
ते पूछा कि ईसाखाँ ने उस समय आप फ्रे खाथ कैशा 
[हर किया था खानखानाँ ने कह्य कि मेरे प्राण उन्हींने 
-्चाए थे। क्‍या करूँ, वे इधर आए ही नहीं । यदि अआचदें तो कप्त से 
चूँदेरो का इलाका उनकी भेंट करूँ। बैरमर्खों वहाँ से गुजरात 
चा। सुठठान महमूद से मिज्ा। वह मी बहुत चाहता था कि यंह्‌ 
परे पास रहे । यह उससे हज का बढावा करके बिदा हुआ ओर सूरत 
पहुँचा । वहाँ से अपने प्यारे स्वामो का पता लेता हुआ सिंध की सीमा 
में जा पहुँचा । हुमायूँ का दाल सुव ही चुके दो कि कन्नौज के सेदान से 
सागर आगरे में आया था। उम़का भाग्य उछसे विमुख था। उम्नके 
आह सन से कपट रखते थे। सब अमीर भी साथ देनेवाले नहीं थे | 
खब ने यद्दी कहा कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता । अब छलाहोर चलन 
कर ओर वहीं बैठकर परामश होगा । लाहौर पहुँचकर भज्ना क्या हांचा 
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था। कुछ भी न हुआ। हाँ यह अवश्य हुआ कि छात्रु दबाए चलन 
आया । विफल-मनोरथ बादशाह ले जब देखा कि घोखा देनेवांले भाई 
खस्य टाछ रहे हैं, उसकी सुझें फेंसाने की नीयत है. और शत्रु स्रादे 
खारंत पर अधिकार करता हुआ व्यास नदी के किनारे सुल्नतानपुर लक 
ध्या पहुँचा है, तब्र विवश होकर उसने भारत का ध्यान छोढ़ दिया जीर 
सिंघ की कोर चल पड़ा। तीच बरस तक वह वहीं अपने भाग्य की' 
'परीक्षा करता रहा । जिस समय बेरमख्राँ वहाँ पहुँचा था, उस समयः 
कुमायू सिंध नदी के तठ पर जौन नामक स्थान में अरगूनियों से लड़ 
इहा था। नित्य युद्ध हो रहे थे । यद्यपि वह उन्हें बराबर परास्त करता: 
था, पर उसके साथी एक एक करके मारे जा रहे थेः और जो बचे भी 
थे, उंनंसे यह आशा नहीं थी कि ये पूरा पूरा साथ देंगे। खानखानों 
जिसे दिन पहुँचा, उच दिन सन्‌ ९५० हि० के सुदरम मास को ५ वीं 
छारीख थी। लड़ाई हो रही थी । बेरसमर्खाँ ने आरूर दूर से ही एक 
द्ल्लगी की । बादशाह के पास पहुँचकर पहले उसे सलाम भी न किया | 
प्लीणा युद्ध-क्षेत्र में जा पहुँचा। अपने टूठे फूटे सेवकों को क्रम से खड़ा 
किया जोर त्व एक उपयुक्त अवसर देखकर शेरों की तरह गेरजता 
छुआ वीशेचित आक्रमण करने लगा । छोग चकित हो गए क्षि यह को 
डैवी दूत है ओर कहाँ से सहायता करने के लिये आ ग्रया। देखें तो- 
बैरमखाँ है । सारी सेना मारे आनंद के चिल्लाने लगी। उस समय 
हुमायूँ एक ऊँचे स्थान पर खड़ा हुआ युद्ध देख रहा था। वह भी चकित 
हो गया। उसकी ससझ में न आया कि यह क्या मामला है। उस 
समय कुंछ सेवक उसकी खेवा में उपस्थित थे । एक आदसी दोडकर 

आगे बढ़ा भौर समाचार छाया कि खानखानोंँ था पहुँचा । 

यह वह खम्य था जब कि हुमायूँ विफल्न-मनोरथ होने के कारण 

पनिराश होकर भारत से चलने के लिये तेयार था। पर उसका कुम्दलाया 

हुआ मन फिर प्रफुल्लित हो गया ओर उससे ऐसे प्रतापी, जान निद्लावर 
कुरनेबाले के आगमन को एक शुभ शकुच समझा । जब वह आया, तक 


व्तप् आआ5 ओ जज न मिल चर] कछेट। बहवद दि 
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हशखोँ से कहा कि जिस जमीन से श्रीमान फे पिता ने कोई फहन 
या, हससे श्रीसाद क्या एर्वेंगे। ईटाद चलिए । दहों के लोग अ 
एया, छठसे क्रीसाद कया पावेगे | इंराद चलिए । दहा के लोग अति- 
(ल्ट्ए चलप कनहजआइना नयूविल्एओ 2५ ने छान 
धदा का सत्कार सरनंदाले ह। श्रॉासराद अपन एृदज अलछांर तमूर का 
व्सप्णा करे 3०००० का यो ल्टान्ानिवा पिजइ7% घाः दे 
स्घरण कर | उच्ददछ् छाथ शाह सफ्री ८ कछा व्यवहार कया था। उल्द। 
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शाह शप्दी की संतान ने दो वार श्रीमा 7 छापता का उहांयता दू। 
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छा। दादया-उल-चहर देश एश उतका आंवकार करा दया था। थसदा, 
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ने धमदा ईश्वर के लादिकार में हे, इसलिये अब चह रहे या न रहे । 
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रथ दातों से यह लेबक भी भाँति परिचित हैं । हुसायूं की समझ 


भी यह बात आ गई ओर उसने हैराह की ओर प्रस्धातन किया। 
उस छत बादशाह और उलऊे साथों असीरों छी दशा छुठे हुए 
वाह्नियों की लो थी | अथदा यों कहिए कि उसके साथ थोड़े से स्वामि- 


एक छोटा दछ था, जिछसें नोकर चाकर सब मिलाकर सत्तर 
से क्षन्न थे। पर जिस पुस्तक में देखो, वेरमस्रों 
द्य ताम सब सिलता है । ओर यदि खब पूछो तो उस स्वासि- 
क्ों की सूची का अग्न भाग इसी के घास से सुशोसित भी द्वोना 
चाहिए | बह युद्ध-क्षेत्र का वीर ओर राज़सभा का झुसाहुब धपने प्यारे 
स्वापी के साथ छाया की शाँदि छगा रहता था। जब किछी दगर के 
पास पहुँचता, तव आप आये जाता ओर इतनी सुंदरता से अप्या असि- 
प्राय प्रकट करता था कि जगड जगह राजसी ठाठ से स्वागत छौर बहुद 
मी घूमधाम्त से दावतें होती थीं। कजवीन नचामरु स्थान से ईशान के शाह 
के लाम एक पत्र लेकर गया ओर दूतत्व का काय इतनी उत्तमता से किया 
कि अतिथि-सत्कार करनेवाले शाह की आँखों में पाती सर आाया। 
१७ 
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उसने बेरसखाँ का भी यथेष्ट आदर-सत्कार किया और आतिथ्य भी 
बहुत द्वी प्रतिष्ठापूवेक किया। हुसायूँ के पत्र के उत्तर सें उसने जो पत्र . 
लिखा, उससें उसकी बहुत ही भ्रतिष्ठा करते हुए उश्से सेंट करने की 
अपनी इच्छा प्रकट की; बल्कि यहाँ तक लिखा कि यदि मेरे यहाँ 
आपका आगमन हो, तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य समसूँगा । 

हुमायू जब तक ईरान में था, तब' तक बैरसखाँ भी छाया की आँति 
उसके खाथ था। हर एक काम ओर संदेसा उसी के द्वारा सुगतता था। 
बल्कि शाह प्राय: स्वयं ही बेश्सखाँ को बुला भेजता था; क्योंकि उसकी 
बुद्धिसत्तापू् और मजेदार बातें , कद्दानियाँ, कविताएँ, चुटकुले आदि 
छुनकर वह भी परम प्रसन्न होता था। शाह यह भी सममत गया. था 
कि यह खानदानी सरदार नमकहछाली ओर स्वामिनिष्ठा का गुण 
रखता है। इसी छिये उसने नक्कारे ओर मंडे के साथ खान का 
खिताब दिया था। जर॒गा नामक शिक्कार सें भी बैरमर्ों का वही पद 
रहता था, जो शाह के भाई-बंद शाहजादों का होता था। 

जब हुमायू हँरान से फिर सेना छेकर हर जाया, तब बह मांगे 
सें कंघार को घेरे पढ़ा था। उसने बेरसखलाँ को अपना 
दूत बनाकर अपने भाई कासरान सिरजा के पास इसलिये काबुछ भेजा 
था कि वद्द उसे समझान्बुझाकर मांगें पर छे आवे। और यह चाज्ुक - 
छास वास्तव में इस्ती के योग्य था। भाग में हजारा जाति के छोगों ने 
उसे रोका और उनसे इसका घोर युद्ध हुआ । इज वीर ने हजारों को 
सादा और सक्कड़ों को बाँधा या सगाया; और तब मैदान साफ करके 
काबुल पंहुँचा | वहाँ कामरान से मिल्ला और ऐसे अच्छे ढंग से बोल- 
चीत की कि उस खमय कामरान का पत्थर छा द्ल्ि सी पस्ीज्ष गया। 
यद्यपि कासरान से उमस्चक्ा ओर कोई कार्य न निकला, तथापि इतना 
छाथ अवश्य हुआ कि उसके साथ रहनेबाले ओर उसकी कैद में रहने- 
वाले शाहजादों और खसरदारों स्रे अन्नग अल्नग मिला | उनसें ले कुछ 
को हुमायूँ की ओर जे उपहार आदि दिए और छुछ लोगों फो पत्र 
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खाए च्ट साथ वहुत हमे अमपुण सदुस दुए काए सूद लोगों छा मच 
5 छू न्‍ कक आय का हर कि 

एरचादा। छफासरान ने भो डेंह सहीते बाद ही फुफ़ो झानाहाद नेगस 
अल पा श्छो च्े 20 4 हर 58 अष्करी पद पक 
को लेश्मसों के साथ पमिरज्ञा अस्छरी के पास उसे समझाने बुकाने 
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जब हुसादूँ ने कंघार पर विज्नय प्राप्त की, तव उसने वह इलाका 


इंदानी सेवापत्ति फे ृदाले कर दिया; क्योंकि दह शाह से यही क्वरार 
करके आया था; और तब आप छाबुरूक्षी ओर चछा, बिसे भाई 
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ठा था। अमीरों ने कहा कि शीत काहृ सिर पर है। 
| बाल्न-बच्चों और सामग्नी को खाथ छे चछता कठिन है । 
र से ही बदागर्खों को छुट्टी ढे दी जाय । यहाँ राज- 
बच्चे सुख से रहेंगे ओोर हम सेवकों के वाल-बच्चे सी 
| हुसायूँ को भी यह परासश अच्छा जान पड़ा और 
जा को छोट जाने के लिये कह्ल्ला भेजा। ईरानी 
जद तक हमारे शाह की शआज्वञा धर होगी, वब तक 
गे। हुसायू अपने लश्कर समेत बाहर पढ़ा था। 
उसपर पास से सामग्री आदि थी कुछ नहीं थी। 
तात्एये यह लोग बहुत कष्ट में थे । 
अमीर तकोंवाठी चाछ खेली | पहले कई दिनों तक विदेशी 
ओर सारतीय सैनिक सेस बदलछ-वद्ल्कर नगर में जाते रहे और घास 
तथा ल्कड़ियों की गठड़ियों में दृधियार जादि वहाँ पहुँचाते रहे। एक 
दिन प्रभात के समय घास से लदे हुए ऊढ बगर को जा रहे थे | 
कई खरदार अपने वीर सैनिकों को साथ लिए उन्हीं की जाढ़ से दबके 
दबके नगर के द्वार पर जा पहुँचे। ये जान पर खेलनेवाले वीर भिन्न 
शिन्न द्वारों से गए थे। गंदगाँ नामक दरवाजे से बैरसखों ने थी आक्र- 
सण किया था। पहरेवाढों को काटकर डाछ दिया और बात की वात 
में हुमायूं के सैनिक खारे नगर में इस्र प्रकार फैछ गए कि 
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इरानी हैरानी में झा गए। हुसायूँ ने लश्कर खेत नगर में प्रवेश 
किया ओर जाडा वहीं सुख से ब्िताया । 

दिल्‍्लगी यह हुई कवि शाह को भी खाछी ले छोड़ा। हुमायूँ ने 
शाह के नाम एक पत्र सेना, जिसमें लिखा कि बदागर्खों ने आज्लाओं 
का ठीक ठोक पालन नहीं किया; और साथ चलने से थी इनकार 
किया; इसलिये उचित यह खसम्रफा गया कि बलसे कंधार 
देश क्षे छिया ज्ञायथ और बेरसर्ोँ के सपुदं कर दिया जाय। बेरसर्वा 
का आपके दरबार से संबंध है। वह ईशान की हो भिद्टी का पुतला 
है. । हमें विश्वास है कि अब भी आप कंघोर देश छो ईरान दरधार 
के साथ ही संबद्ध खममेंगे। अब बुड्धिसान्‌ पाठक इस विशिष्ट घटना 
के संबंध में बेरसलाँ के साहस ओर चातुर्ये पर भ्रछ्ली भाँति सोच- 
विवारकर अपनी संझ्ति स्थिर करें झि यह प्रशंसनीय है या आपत्ति- 
जलक । क्योंकि इसे जिस प्रकार अपने स्वासी की सेवा के लिये पूरा 
पूरा प्रथत्त करना उचित था, उसी प्रकार अपने रवामी को यह भी 
खसकाना चाहिए था कि बरफं की ऋतु तो निकल जायगी, पर बात 
रह जायगी | और इंराव का शाह, बल्कि इरांन की सारी प्रजा इस 
घटतला छा हाछ छुलकर कया कहेगी। उसे अपने स्वामी को यह भी 
खसकाना चाहिए था कि जिख सिर ओर जिस सेना की कृपा ले हसको 
यह दिल बनलीब हुए, उसी को तत्वार से काठना भौर इस बरफ ओर 
पानी में तलवार की शाँच द्खिलाकर घरों ले तिकालना कहाँ तक 
डचित है | स्वामिनिष्ठ बेरम ! यह उस शाह छी खेता ओर ज्ेबापति 
है, जिससे तुम एकांत और दरबार में कया क्‍या बातें करते थे | ओर 
अब यदि फिर कोई अवसर आ पड़े तो तुम्हारा बहाँ जाने का- झुँह है 
या नहीं । बेरसखाँ के पक्च॑ंपाती यह अवश्य कहेंगे कि बहू नौछर था 
झौर उस अकेके आदमी की संमति सारी परामशेन्‍्लक्षा की संग्रति 
फो क्योंकर दबा छकती थी। कदाचित्‌ उसे यह सी रूय होगा कि 
माचरा-बल-लहर के अमीर स्वामी के-रम में मेरी ओर से कहीं यह 
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दूसदर बंद हुस्तायू ने फिर कादुक्न पर चढ़ाई का आर व्रिजय पाई । 
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बरसों को कंधार का हाकिम वनाकर छोड़ आया था। हुसायू मे 


कृंधार में था ओर वहाँ का प्रबंध करतो था। हुसायूँ 
इसके पार जो शाज्षाएँ भेजा करता था, उनका पाल्स दद्द बहुत ही 
तत्परता झोद परिश्रम से किया कस्या था। विद्रोहियों और ससक्षः 
मो को कसी तो बह सार सगाता था और कम्ो 'जपने अधिकार 
सें करके दृरवार फो भेज दिया करता था। 

इतिहास जावदेदाले छोगों खे यह बात छिपी नहीं है कि बाबर 


किक ८ जज 
हम 


के अमीरों आदि ले उसके दाथ कैसी मसक-हरामी की 


संकोच के छुससे का चुसखा छिया था; इसलिये बुखारा, खमरकंद कौर 
फरणाता के बहुद्न से छोग आा पहुँचे थे | एक तो यों हो बहुत प्राचीच 
काछ से दूराव की मिद॒टी भी. ईरान की शत्रु है। इसके घदिरिक्त इल् 
दोचों सें घामिक्त सतसेद सी है। सब तूरामी सुन्नी हैं यौर खब 
हंराती शीया । सब ९६१ हि० से कुछ छोगों ने हुमायू के सन में यह 


संदेह उत्पन्न कर दिया कि वरसखों कंघार सें स्वतंत्र दोबे का 
विचार कर रहा है और ईरान के शोह से मित्ना हुआ है। उज्र 
सछय को परिस्थिति भी ऐसी ह्वी थी कि हुमायूँ की दृष्टि में 
संदेह की यह' छाया विश्वास का पुतछा बच गई। किसी ते ठीक 
डी कहा है कि ऊब विचार आकर एकत्र हो जाये, तब फिर कविता 
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करना कोई कठित काम नहीं है? । काबुल के झगड़े, धजारों और 
अफगानों के उपद्रण सब उसी तरह छोड़ दिए और जाप थोड़े से 
खबारों को साथ छेकर कंधार ज्ञा पहुँचा । बेरमख्राँ प्रत्येक बात के तत्व 
को बहुत अच्छी तरह समझ लेता था। दुष्टों ने उसकी जो बुशई की थी 
ओर हुसायूँ के मन में उसकी ओर से जो संदेह उत्पन्न हो गया था, 
उसके कारण उसने अपना सन तनिक भी मैला ले किया। उसने इतनी 
श्रद्धा-सक्ति ओर नम्नता से हुमायूँ की सेवा की कि चुगडी खानेवालों के 
मुँह आप से आप काले हो गए। हुमायूँ दो सहोने तक वहाँ रहा। 
आरत का कंगड़ा सामने था। वह निश्चित होकर काबुल्ल की ओर 
छोटा । बेग्सखा को सी सब हाल सालुम हो चुका था। चढछते खम्तय 
उलने निवेद्ल किया कि इस दाख को श्रीमाव्‌ अपनो खेवा में लेते 
चढें | मुनइस खे। अथवा ओर जिंस सरदार को आप उचित समसें, 
यहाँ छोड़ दें। हुमायूं भी उसके गुणों को परीक्षा कर चुका था| इश्नके 
अतिरिक्त कंधार की स्थिति भी एक बहुत ही नाजुक जगद्द में थी। 
उसके एक थोर ईराण का पाश्व था और दूसरी ओर उन्नवक तुझे का । 
एक ओर विद्रोह्दी अफगान भी थे | इसलिये उसने बेरमर्खोँ को कंघार 
से हटाना उचित न समझा । बेरसख ने निवेदन किया कि यदि श्रीमाण्‌ 
की यही इच्छा हो, तो मेरी सहायता के लिये एक और सरदार प्रदाद 
कर । इसलिये हुसायू ने अल्ाइलीखाँ शैधानी के भाई बहादुरखाँ को 
द्ावर प्रदेश का हाकिस बनाकर वहीं छोड़ दिया । 

एक बार किसी आवश्यफता के कारण बेरसखाँ काबुत्न आया। 
संयोग से इंद्‌ का दूखरा दिन था। हुमायूँ बहुत प्रसन्न हुआ शोर 
बेरसराँ की लातिर से बाली इद को फिर से ताज्ञा करके छोबारा शाही 
जशलन के साथ दरबार कियां | दोबारा लोगों ने नजरें दीं और सबको 
फिर जे पुरस्कार आदि दिए गए। फिर से चोगान-बानी. आदि हुई ॥ 


पे 
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वेस्मर्खा अकछपर को लेकर मेदान में आया । उस दस बरस के बालक 
ने जाते ही कदूदू पर तीर मार कर उसे ऐसा साफ छ्ड़ाया कि चारों 
ओर शोर सच गया । बेरमर्खा ले उस अवसर पर एक कसीदा भी 
कहा था | 

अकपर के शासन-काछ सें भी कंधार कई वर्षों तक्त वैरसर्खाँ के 
ही नाम रहा | शाह मुहस्मद्‌ कंघारी उसकी ओर से वहाँ नायव की 
भाँति काम करता था। खब प्रबंध थभादि उपी के हाथ सें था । 

हुमायू ने आकर काबुछ का प्रबंध किया ओर वहाँ से सेना लेकर 
भारत की ओर प्रस्थान किया | बेरसख्ाँ से कब बैठा जाता था! बह 
कंधार से बरावर निवेदनपन्न भेजने छगा कि इस युद्ध में यह दास 
सेवा से वंचित न रहे । हुमायू ने उसे बुलाने के छिये आज्ञापत्र भेजा । 
बह अपने.पुराने अनुभवी वीरों को लेकर दौड़ा और पेशावर पहुँचकर 
शाही सना में संमित्षित दो गया। वहाँ उसे सेनापति की उपाधि 
मिल्ली और कंधार छा सूबा जागीर में मिला । सब ढोगों ने वहाँ से 
भारद की ओर प्रस्थान किया । यहाँ सी अमीरों की सूची में सच से 
पहले बेरमद्ों का द्वी नाम दिखाई देगा है। जिस समय हुसायूँ ने पंजाब 
में प्रवेश किया था, उठ समय सारे पंजोब में इधर उधर अफगानों 
की सेनाएं फेछी हुई थीं। पर उनके बुरे दिन आ चुफे थे । उन्होंने 
कुछ भी साहस न किया। लाद्दौर तक का प्रदेश बिना लड़े-मिड़े ही 
हुमायूं के हाथ आ गया। चह आप तो छाहोर में ठहर गया और 
अपने अमीरों को आगे भेज दिया। तब तक अफगान कहीं कहीं थे, 
पर घबराए हुए थे और आगे को भागते जाते थे | जाछंधर में शाही 
लश्कर ठह॒रा हुआ! था। इतने में समाचार प्रिछा कि अफगान बहुत 
अधिक संख्या में एकन्र द्वो गए हैं। बहुत स्रा माल और खजाना भादि्‌ 
भी साथ है और वे सब छोग जाना चाहते हैं। तरदीबेग तो धनन- 
संपत्ति के परम. लछोभी थे ही। उन्होंने चाहा कि णागे बढ़कर हाथ 
सारे। सेनापति खानखानाँ ने कहछा भेज्ञा कि नहीं, अभी ऐसा छरवा 
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टीक नहीं | शाही सेवा थोड़ी है और शत्रु की संख्या बहुत धक्षिक 
है। उसके पास धन-छंपति भी बहुत है। संभव है कि वह उल्नढ पढ़े 
ओर धन के लिये जान पर खेक जाय । सबिक्ांश अमीर भी इस 
विषय से खानखानाँ से सहमत थे ।पर तरदीचेग ने चाहा कि अपनी 
थोड़ी छी सेना को साथ लेकर छात्र पर जा पढ़े | अब इन्हीं छोगों में 
आपस में तलवार चत्न गई। दोनों ओर से बादशाह की सेवा में 
निवेद्नपत्र स्ेजे गए। वहाँ से एक अमीर जाज्ञापत्र ल्लेकर आया। 
उछले अपने लोगों को आपपघ में मिलाया और छरूएकर ने आगे 
की थोर प्रस्थान किया | 


सतत्लनज के तट पर आकर फिर आपस में छोगों में सतसेद 


हुआ। समाचार पिला कि सतल्ज के उल्र पार साछीवाड़ा त्ामक 


स्थान सें तीस जार अफगान पढ़े हैं। खानखानोाँ ने उछी समय अपनो 
सेना को लेकर प्रस्थान किया। क्रिखी को खबर द्वी न की और आप 
सारासार करता हुआ पार उतर गया। संध्या होने को थी कि शत्रु के 
पाख जा पहुँचा | जाड़े के दिन थे। शुप्तचर ने आकर खबाचार दिया 
कि अफगान एक बरती के पास पड़े हैं कोर खेसों के आगे तकड़ियाँ 
ओर घास जलाकर सेंक रहे हैं, जिसमें नींद न आबे और रात के 
समय प्रकाश के कारण रक्षा सी रहे । इसने उस अबसर क़ो और भरी 
गनीसत ससका । शन्लु की संख्या की अधिकता का कुछ भी ध्यान न 
किया और अपने बहुत ही चुने हुए एक हजार सचारों को साथ लिया। 
सबने घोड़े उठाए ओर शत्रु की सेवा के पास जा पहुँचे । उछ ससय 
वे छोग बजवाड़ा नामक स्थान यें नदी फे किनारे पड़े हुए थे । खिर 
उठाया तां छाती पर मोत दिखाई दी। वहाँ लकड़ियों और घास के: 
जितने ढेर थे, उनसें धंल्कि बस्ती के छप्परों सें भी उन भूर्खों ने यह्‌ 
समझदार आाग लगा दी कि जब अष्यछी तरह प्रकाश हो जायगा, दब 
शत्रओं को देखेंगे। तुर्की को ओर भ्री अच्छा अवसर मिल गया। 
खूब ताक चाफकर निशाने मारने छूगे । अफगानों के छश्कर में खल- 
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इली सच गई। भलीकुी खाँ शैनानी, जो खानखार्ोँ के बल से हसेशा 
बलवान रहवा था, सुनते ही दोड़ा। ओर और सरदारों को भी खमो- 
चार मिलछा। वे भी अपदी पअपनी सेदाएँ लिए हुए दौड़कर आा 
पहुँचे । अफगानों के प्लोश ठिकाने न रहे। वे लड़ाई का वह्ाना 
करके घोड़ों पर सवार हुए ओर खेसे, डेरे तथा सच सामत्नी उस्ली 
श्रकार छोड़कर सीधे दिल्लों के ओोर थागे। वेर्सखाँ ने तुरंत सब 
खजानों का प्रबंध किया। जो छुछ अच्छे अच्छे पदाथ वथा 
घोड़े हाथी आदि दाथ आए, उतर रब को निवेद्नपत्र के साथ 
छाहीर सेज् दिया | हुसायूँ ने प्रण किया था कि सें जब तक जीवित 
रहूँगा, तव दक भारत में किप्ती वर्याक्त को दुख या सुत्ताम ले 
खसमसँँगा | झितने बालछ, बालिकाएँ और हछियाँ पकड़ी गई थीं, उ् 
उब को छोड़ दिया और इस प्रकार उससे प्रठाष की बृद्धि का आशीवाद 
लिया | उस ससय साच्छीवाड़े की आबादी वहुद लधिक थी । बेरसखाँ 
आप तो वहीं ठह॒र गया और अपने लरदारों को इघर उधर अफगानों का 
पीछा छरने के लिये भेह्न दिया | जब द्रबार में उसके निवेद्नपतन्न के 
कक 
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उस खब को स्वीकृद किया और उच्की उपाधि में खानखानों शब्द के साथ 
ध्यार दफादार और 'हमदस गमगुसार” ओर बढ़ा दिया। उसके भले, 
डुरे, ठुके, वानी जितने नौकर थे, उन सब के, बल्कि पानी भरलेवाछों, 
दर्तशों, दावचियों शोर ऊँट आदि चलानेवारढों तक के नाम बादशाही 
दफत्तर से लिख लिए गए और वे सब लोग खानी और सुछतानी उपा- 
'धियों ले देश में प्रसिद्ध हुए । संभक्ष का प्रदेश उसके नाम जागीर के 
रूप भें लिखा गया। 

सिकंदर सूर ८० हजार अफगानों का लश्कर लिए सरहिंद में पढ़ा 
था। अकबर अपने शिक्षक बैरसखाँ के साथ अपनी सेना छेकर उस 
पर आक्रमण करने गया । इस युद्ध में भी चहुत अच्छी तरह विजय 
हुईं । उसके विज्ञयपतन्र अकबर के नोम से छिखे गए। बारह तेदह 
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बरस के लड़के को घोड़ा कुदाने के सिवा और कया आता था। यह्द 
सथ बेरसखाँ का ही काम था | 

जब हुसायूँ ने दिल्ली पर अधिकार किया, तव शाही जशन हुए । 
अमीरों को इलाके, खिल्रअतें ओर पुरस्‍कार आदि मिले । उछकी सारी 
व्यवस्था खानखानोँ ने को थी। सरहिंद मैं दाज्न ही में भारी विजय 
हुई थी, इसलिये वह सूधा उप्के नाम लिखा गया। अलीछुत्नी खाँ 
शैबानी को संभल दिया गया । पंजाब के पहाड़ों में पठान फैले हुए थे |: 
खबर ९६३ हि० में उनकी जड़ उखाड़ने के लिये अकबर को भेजा । 
एस युद्ध की सारी व्यवस्था खानखानाँ के ही स्पुदं हुई थी। वह सेना 
पत्ति ओर अक्षबर का शिक्षक थ्रो था | अकबर उसे ज्ञान बाबा फहुता 
थां। होनहार शाहजादा पहाड़ों सें दुश्मनों का शिक्वार करने का अध्यात्त 
छंरता फिरतां था कि अचानक हुमायूं की झत्यु का समाचार मिला । 
खानखानों ने इस समाचार को बहुत ही द्ोशियारी से छिपा रखा । 
पाल ओर दूर से छश्कर के अमीरों को एकत्र क्षिया | वह साम्राज्य के 
नियसों आदि से भ्रढ्ली खाँति परिचित था। उससे शाही दरबार 
किया और अकबर के सिर पर राजमुकुट रखा। ऊझकबर अपने 
पिता के शासन-कालछ से ही उसकी सेवाएँ और महत्व देख रहाथा' 
ओर जानता था कि यद्द छगातार तीन पोढ़ियों ले मेरे चंश की 
खेवा करता थ्ाया है; इसलिये उसे बकीछ सुतछक या पूरा प्रतिनिधि 
भी बना दिया। उसे अधिकार आदि प्रदान करने के अतिरिक्तः 
उछ्तकी उपाधियों में खान बाबा की उपाधि ओर बढ़ा दी और स्वयं 
उससे कहा कि खान बाबा, शासन भादि को सारी व्यवस्था छोगों को 
पदों पर नियुक्त करने अथवा हटाने का सारा अधिकार, साम्राज्य 
के शुभचिंतकों और अशुंभचिंतकों को बाँधने,. मारने और छोड़ने 
आदि का खाद्य अधिकार तुमको है। तुस अपने सन में किसी प्रकार 
का खंदेह न करना और इसे अपना उत्तरदायित्व समझना। ये सब 
तो इसके साधारण (काम थे ही । उसने शझ्ाज्ञापत्र प्रचलित कर दिए 
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पैर छब फारबार पहले की भाँति करता रहा | कुछ सरदारों फे संबंध 
वह सममता था कि ये स्वतंत्र होने का विचार रखते हैं.। उनमें ले 
रूमुआली भी एक थे। उन्हें तुरंत बाँध छिया। इस नाजुक काम 
सी उत्तमता से पूरा करना खानखानों का ही काम था। 

अकबर दरबार और छश्कर समेत जालंधर सें था। इतने में समा- 
चार मिल्नों कि दूं ढूसर ने आगरा लेऋर दिल्ली सार ली। वहां का 
होकिम तरदीवेग भागा चछा आता है। सथ छोग चक्तित दो गए। 
अकबर भी बालक होने के कारण घबरा गया। वह इंपी सामले सें 
ज्ञान गया था कि कौन सरदार कितने पाती में हे। वेरमर्खा से कहा 
कि खान बाबा, राज्य के सभी कार्यों में तुम्हें पूरा पूरा अधिकार है। 
जो उचित समझो, वह करो । सेरी आज्ञा पर कोई बात न रखो । तुम सेरे 
क्ृपालु चाचा हो । ठुम्हें पूज्य पिता जी की आत्मा की और सेरे सिर की 
सौगंध -है; जो उचिद समझता, वद्दी करना । शत्रुओं की कुछ भो 
परवा ल करता | खानखानाँ ने उसी ससय सब अमीरों को बुछाकर 
परामशे किया। हेमूँ फा ल्इकर तीन छाख से अधिक सुता गया 
था ओर शाही सेना केवन्न बीस हजार थी । सब ने एक स्वर से कद्दा 
किशत्रु का बल ओर अपनी अवस्था सब पर प्रकट द्वी है। और 
फिर यह पराया देश है। अपने आपको हाथियों से कुचलवाना ओर 
अपना सांघ चीढ-कीओं की खिलाना कौन सी वीरता है । इस समय 
उसका खासना करना ठीक नहीं । काबुल चत्नना चाहिए। वहाँ से सेना 
ल्लेकर आवेंगे ओर अगले वर्ष अफगानों का खली भाँति उपाय कर लेगें। 

पर खानखानाँ ने कहा कि जिस देश को दो बार ल्ञाखों मनुष्यों के 
प्राण गंवाकर लिया, उसको बिना तछावर हिलाए छोड़ जाना डूब 
मरने की जगह है। बादशाह तो अभी बालक है । उस्ते कोई दोष न 
देगा। पर उध्के पिता ने हमारा सान बढ़ा कर ईरान ओर तूरांन तक 
हमें प्रसिद्ध किया था। वहाँ के शाघ्क ओर अमीर कया कहेंगे शोर इत्‌ 
सफेद दाढ़ियों पर यह कालिख कैसी शोभा देगो ! उठ समथ अकबर 
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स्वाद देककर बैठ गया और बोछा--खान बाबा बहुत ठीक कहते हैं । 
अब कहाँ जांचा ओर कहाँ ञ्ञाना | बिता सरे मारे भारत नहीं छोड़ा 
जा सकता। चाहे तख्त हो ओर चाहे तख्ता। दिल्ली की ओर विजय के 
मंडे खोल दिए। मांग मे भागे भठके सिपाही और सरदार भी आ- 
आकर मिलने छगे। खानखानाँ बोरता और डदारता आदि में बेजीड़ था 
जोर संसार रूपी जोहरी छी दुकान में एक विलक्षण रकम था। किस्ली 
को भाई ओर किखी को भ्तीजा बना लेता था। दरदीबेग को “तकान्न 
चरदी” कहा करता था। पर खच बात यह है कि मन में दोनों अमीर 
एक दूखरे से खहके हुए थे। दोनों एक स्वासी के खेबक थे । खानखानाँ 
को अपने बहुत खरे अधिकारों और गुणों का और तरदी को केवल पुराने 
द्वोने का गव था। अंसखूबों में दोनों में ईष्या होती थी ओर सेवाओं में 
प्रतिष्षधों पीछा नहीं छोड़वी थी । इन्हीं दोनों बातों से दोनों के दिल्ल 
भरे हुए थे । अब ऐसा अवसर आया कि खानखातनाँ का उपाय रूपी ती* 
ठीक मिशाने पर बैठा। उसने तरदीबेग छी पुरानी और नई छमहिल्‍्मती 
ओर नमक दृरानी के सब दाल अकबर को सुना दिए थे, जिससे उश्धकी 
हत्या की भी थाक्षा छेने का कुछ विचार पाया जाता था। घब जब वह 
पराजित होकर बुरी दशा में ल्लत्चित होकर ७इकर सें पहुँचा, तो उश्को 
कोर भी अच्छा अवसर सिछा । इन दोलों में परस्पर कुछ रंजिश भी 
-थी । पहल्ले सुछ्ला पीर मुहम्मद ने जाबर चकालत की करामात दिखाई, 
जो उस दिनों खानखानाँ के विशेष शुभचितकों में थे। प्र संध्या को 
खानल्ानाँ सेर करते हुए निकत्ले। पहले आप उसके खेसे भें गए; 
फिर बह इनके खेसे में आया। दोनों बहुत ठपाक के मिछे। तौकान 
भाई को बहुद भधिक आदृर-सत्कार खे कौर प्रेमपूर्व कर बैठाया और 
आप किसी आवश्यकता के बहाने से दूसरे खेमे में चकछ्के गए। नोकरों 
को संकेत कर दिया था। उन लोगों ने उत्र बेचारे को सार छात्ा 
ओर कई सरदारों को कैद कर लिया। अफबर तेरह' चोदद बरस का 
था। शिकरे का शिक्षार खेलने गया हुआ था। जब आया, तब 
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एड्लांद सें मुछा पीर मुहम्मद को बुला सेजा। उन्होंने जाकर फिर उस 
उरदार की अगली पिछली चमक-हरामियों का उल्लेख किया भौर 
यह थी निवेदन दिया कि यह सेबक स्वर्थ तुगल्काबाद के मैदान सें 
देख रहा था। इसको बेहिम्मती से जीती हुई लड़ाई हारी गईं। 
खानखानाँ ने निवेदन किया है कि श्रीसाव्‌ दयासागर हैं। सेवक ने 
यह सोचा कि यदि श्रोमान्‌ थे आकर इसका अपराध क्षमता कर दिया 
तो फिर पीछे से उत्तका कोई उपाय थे हो सफ्ेगा; इसलिये इस अब- 
सर पर यही उचित ससमक्ता गया। सेवक ने छसे साद डाला, यह 
अवश्य बहुत बड़ी गुस्ताखी है; पर यह अवछर बहुत नाजुक है'। यदि 
इस सम्नय उपेक्षा की ज्ञायगी, तो कास बिगड़ जायगा। और 
फिर श्रीमाबू के बहुत बड़े बढ़े विचार हैं। यदि सेवक छोग ऐश्ी 
त करते लगेंगे, तो बड़े बड़े काय कैसे सिद्ध हो सकेंगे | इसलिये >्यदी 
चित समझता गया। यद्यपि यह खाहस मुस्ताखी से भरा हुथा है, पर 
फिर थी श्रीमाब्‌ इस समय च्षता करें। 
अकवर ले भी मुल्ला को खंतुष्ठ कर दिया; और जब जावखानाँ 
ने स्वयं सेवा में उपस्थित होकर लिवेद्य किया, तो उसे भो गल्ले लगाया 
॥₹ उसके विचार तथा कार्य की प्रशंसा की | साथ ही यह भी कहा कि 
में तो कई बार कह चुक़ा हूँ कि सब बातों का तुम्हें अधिझार है। तुम 
कैसी को परवाया लिहाज थे करो।. ईष्यालुओं थोर स्ह्मार्थियों की 
कोई वात न झुनों। जो उचित समझो, वह करो। प्ाथ ही यंह भी 
कहा कि मित्र यदि श्रछ्को भाँति मित्रता का मिधौद करे; तो फ़िर यदि 
दोनों जहान भी शत्रु हो जाये, तो कोई चिंता नहीं; वे दबाए जा सकदे 
। इसके अतिरिक्त बहुत से इतिहास-लेखक यह भी लिखते हैं कि 
यदि उस अवंद्वर पर ऐला न किया जावा, तो चगताई अप्नीर 
कश्नी वश में न खाते; और फिर वही शेरशाइवलि परान्नय का 
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अवसर ञआा जाता। यह व्यवस्था देखकर सभी मुगछ सरदार, जोअपले 
आप को कैकाझूस और कैकुबाद समझे हुए थे, सतर्क हो गए ओर सब 
छोग स्वेच्छाचारिता तथा ह्वेष के भाव छोड़कर ठीक तरह खरे सेवा करने 
-लछग गए। यह सब कुछ हुणआ और उस समय सब शजन्नु भी दब गए, 
पर सब लोग मन दी मन जह॒र का घूँट पीकर रह गए। फर पानीपत के 
मैदान में हेमूँ से युद्ध हुआ; और ऐसा घसासाचव युद्ध हुआ कि विजय 
के तसगों पर अकबरी सिक्का बैठ गया। पर इस युद्ध में जितता कास 
खानखानों के साहस ओऔर युक्ति ने किया था, उससे अधिक कांस 
अछोछुछी खाँ की तलवार ने किया था। घायल देसें घाँधकर पक्तबर 
'के सासने छा खड़ा किया गया। शेख गदाई कंबोदह ने अकबर से 
कहा कि इसकी हत्या कर डाछकिए | पर अकबर ने यह बात नहीं मानी | 
अंत में बेरमर्खा ने बादशाह की मरजी देखकर यह शेर पढ़ा-- 
नी एफ रू छकए | (छेक तक ७०+०- ८३ 
3 के 29% ५ ६ नन्‍न्‍ज्ा ७ «० कण 

और बेठे बेठे एक हाथ झाड़ा । फिर शेख गदाई ने एक हाथ प्रेंका। मरे 
को सादे शाह सदार। दिल रात ईश्वर और धर्म की चर्चा करनेवाले 
लोग थे | भला इन्हें यह पुण्य कब कब प्राप्त होता था ! भाग्यवाब्‌ ऐसे 
ही होते हैं। यह छव तो ठीक है, पर खानखानाँ ! तुम्हारे लोहे को 
जगत्‌ ले मात्रा । कोच था जो तुम्हारी वीरता को नल सानता। यदि 
युद्धक्षेत्र सामना हो जाता, तो भी तुम्दारे लिये बेचारे बनिए को 
सार छेना कोई अभिसाव को बात न होती | स्ला ऐजसी दुशा में उस 
आअधघमरे मुद्दे को सारकर अपनी वीरता और उच्च कोदि के साहस सें 
क्यों धब्वा लगाया ९ 

छोग आपत्ति करते हैं कि खानखानोँ ने उसे जीवित क्‍यों न रहने 

राजक्षीय तलवार को दर किसी के रक्त से रंजित करने की क्या आवश्य- 
क॒ता है । तृ बैठा रह और भाँखों अथवा मेँवो से संकेत मात्र किया कर | 
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दिया | वह प्रबंधकुशल भआादमी था। रहता तो बड़े बड़े काम करता । 
धर यह सब कद्दने की बातें हैं। जब विकट अवखर उपस्थित होता है, 
तब बुद्धि चक्कर में आ जाती है; और जब अवसर निकक्ष जाता है, तब 
लोग अच्छी अथच्छी युक्तियाँ बतलाते हें । युक्तियाँ बतानेवालों को न्याय 
ओे काम लेना चाहिए । भरा उस समय को तो देखो कि क्‍या दशा 
थी । शेरशाह की छाया अभी आँखों के बामने से हटो भी न थी । 
अफगानों के उपद्रव से सारे भारत में मानों आग का तृफान आ रहा 
था। ऐसे बलवान ओर विज्ञयी शत्रु पर विजय पाई; विनाशक भँवर 
से नाव निकल आई; ओर वह बँधकर सामने उपस्थित हुआ। भला 
फेपे अवघर पर सल के आवेश पर किखका अधिकार रह सकता है 
और किसे सूकता है कि यदि यह रहेगा, तो इसके छरा अमुक कार्य की 
व्यवस्था होगो ! खब लोग विजयी होकर प्रसन्नतापू्वक दिल्ली पहुँचे । 
इधर उधर खेनाएँ भेजकर व्यवस्था आरंभ कर दी। अकबर को 
बादशाहदी थी ओर वैरमर्खाँ का नेतृत्व । दूसरे को बीच में बोलने का 
कोई अधिकार हो त था। इधर उधर शिकार खेढते फिरना, महढ्ों में 
कम जाना; ओर जो कुछ हो, वद् खानखानाँ की आज्ञा से हो । 

यद्यपि द्रवार के अमीर ओर बाबरी सरदार उमस्रके इन 
योग्यतापूर्ण अधिकारों छो देख नहीं सकते थे, पर फिर भो ऐसे 
ऐसे पेचीले काम आ पड़ते थे कि उनमें उस्रके सिवा और कोई 
दाथ द्वीच डाल संकता था। सब को उसके पीछे पीछे ही चलाना 
पड़ता था। इध्षी बोच में कुछ छोटी मोदी बातों में स्म्नाठ और 
अद्दामंत्री में विरोध हुआ। इस पर यारों का चमकाना और भर 
ग़ज़ब का था। ईश्वर जाने, नाजुक-मिज्ञाज वजीर यों ही फई दिन 
तक खबार न हुआ या प्राकृतिक बात हुईं कि कुछ बीमार हो गया, इसख- 
लिये कई दिन तक अकबर की सेवा में नहीं गया। समय बह था कि 
सन्‌ २ जलूसी में सिकंदर जालंधर के पहाड़ों में घिरा हुआ पढ़ा था । 
अकबर का रूश्कर मानकोट के किले को घेरे हुए था। खानखानाँ को 
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एक्क फोड़ा निकला था, जिसके कारण वह सवार भी नहीं हो सकता 
था। थकबर ते प्तृह्य और लकता माप्क हाथी सामने सेंगाए और 
बनको लाढ़ाई का तमांशा देखने छ्गा । ये दोनों बड़े घावे के हाथी थे । 
देर तक आपल मे रेलते ढकेल्नते रहे और ठड़ते लड़ते वैश्मखाँ के डेरों 
पर आ पड़े | तमाशा देखलेवालों की बहुत बढ़ी भीड़ साथ थी। सब 
छोग बहुत शोर अचा रहे थे। बाजार की दुकानें तहस नहस हो 
गईं थीं। ऐसा फोलाइछ मचा की बैश्सखों घबराकर बाहर क्िकछ 
झाया | 

खानखानाँ के मन्न में यह बात आईं कि शम्मुद्दीत सुहस्मद्‌ खाँ 
अतका ने कदाबित्‌ मेरी जोर से बादशाह के काम मरे होंगे; और हाथी 
भी बादशाद्व के ही छंकेच से इधर हले गऐ हैं। माहम अचका योग्यता 
की घुतल्ली ओर बहुत छाहसवाल्ो लो थी । खानखानोँ ने उसके हारा 
छहला भेजा कि कोई ऐसा अपराध ध्याम में नहीं आता जो इस खेवक से 
जान बूझकर किया हो | फिर इस बनुजित उ्यवह्ार झा क्‍या कारण 
दे यदि इध् सेवक के संबंध में कोई अतुचित बाब श्रीमाव तक पहुँ- 
चाई गई हो, तो आज्ञा हो कि सेव अपनो सफ'है हे । लोबत यहाँ 
तक पहुँची कि द्वाथी इस सेवक के खेमों तक हूछ दिए गए। इसी निवेदन 
के साथ एक ज्वी महल सें मरियम मकानी को छेवा सें पहुँची | जो कुछ 
छाल था, वह“सब साहस ने आप ही कह दिया और कहा छि हाथी संयोग 
से ही उधर जा पड़े थे। वल्कि शपथ खाकर कहा कि छ तो किद्दी दे 
तुम्हारी ओर ले कोई उछडटी सीधी बाच कही है और न श्रीमाव्‌ रो 
तुम्हारी ओर से किसी तरह का बुत खयाक है। जब लाहौर पहुँचे तच्च 
अतकाखोँ अपने पुत्र को स्राथ लेकर खानखानाँ के पाल थाए कौर कुरान 
पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैंने एकांव में या रब छोगों के सामने 
तुम्हारे संबंध में श्रोमाद्‌ से छुछ सी नहीं कहा और मे छहूँगा। पर 
इतिहास-डैखक यहो दहते हैं कि इतने पर भी खावखानों का संतोष 
नहीं हुआ। 


॥३० £१ 


रं 
व 


ले 


(44 
लय |; 


| 
स्ज्डों 
शव 
हा 


ध्ट 
47 
| 


| 


का है. है। 


2 | 


ही 
ह छ 
८75 था 

र्श्ञ 


या? 2) के / 


६ 
जा 


हा 


) 


छू 


/48। 
शे / 


प्र् 
7 । 
न 


९) । 
6750 


पर 


ऋषप्ले 


() 


ध्ि 


| रछई | 
> छोटी अचस्या में भी अछबर की छुद्धिलता सा प्रमाण एल 
3 पिलता है। लडीमा झुछतान वेगम हुमादूँ की फुफेरी बहन 
ल्‍ ध्ैर उसने उसका विवाह अपनी झुत्यु से थोड़े ही दिनों पूर्व बेर- 
>सख्ॉ ले निश्चित कर दिया था। सच ९६४ हि० सच्‌ दे जलूसी में 
टाहौट से आागरे की जोर था रहे थे। जालंधर या दिल्ली में शक्षबर 
+ उसका बिदाह कर दिया, जिससे एकता का संबंध और भी दृढ़ 
गया। विवाह यहुत धमणाम ले हुचा। खानखानों ने भी जशन 
जसी व्यवस्था शी | उसकी शार्काक्षा पूरी करने के लिये अकछूबर 
सौरों को साथ लेकर उसके घर गया। खानखानाँ ने बादशाह 
वर्रों यौर दोगों को पुरस्कार आदि देने में धत् की ऐसी नदियाँ 
स्लछी उदारता की जो प्रस्चिद्धि ोगों की जवानों पर थी, 
पष्ठी फोलियों में झा पढ़ी । इस विवाह के संबंध में बेगमों ने भी 
जोर दिया था। पर छुखारा और मावरा-उलू-नददर के तुके, जो 
प को अभिमानपूर्वक अमीर कहा करते थे, इस संबंध से बहुत 
ए झौर बहने ठगे कि यह ईरानी तुवीसान, थौर उस पर भी 
उसके घर से हमारी शाहजादी जाय, यह हमें कदापि सह 
बहीं है | शाश्रयें यह है. कि पीर सुहम्भद खाँ ने इस आग पर ओर मरी 
सेल हपकाया । पर वास्तविक बात यह दे कि ईरानी ओर तृराती का 
कब एक बहाना था और शीया-्सुन्नी की भी केवल्य कहने की वात 
थी। उन्हें ईंष्या वही 'उसके मन्खब और णधिकारों के संबंध में थी। 
इल्हें तैमूर के वंशजों और बाबर के वंशजों की क्या परवाह थी। उन्होंने 
इ्वर्य जमेकन्ददरामियाँ करके बाबर का छः पीढ़ी का देश नष्ट किया था । 
आरत में. आकर पोते के ऐसे शुसचिंतक बन गए। घोर फिर बैर्सर्ताँ 
भी: छुछ नया अमीर नहीं था । कई पीढ़ियों का अमीरलादा था। 
इसके अतिरिक्त. उसके ननिहाल का तैमूर के वंश से भी संबंध था। 
ऋवाजा अंत्तार के पुत्र र्वाजा हसन थे, जिनका लड़का मिरजा अलाचवद्दीच 
और पोता मिर्जा नूरधहीन था। उनको स्त्री ज्ञाह बेगम महमूद सिरजा 
१८ 
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झी कन्या थी। सहसूद मिरजा सुलतान का लड़छा और अब्बुखईदू 
छा पोता था। यह शाह बेगम चोथी पीढ़ी में अडीशकर बेग की नतनों 
थी; क्योंकि अछोशकरबेग की कन्या शाह बेगम शाहज्ञादा महमूद 
मिरजा से ज्याही गई थी। इस पुराने संबंध के विद्यार ले ही बाघर 
ले अपनी कन्या गुरूरंग बेगस का विवाह मिरज। बूरज्होन से किया 
था। ओर यह अडीशकर खानखानाँ छा पढ़दादा था। झष इस 
हिसाब से ईश्वर जाने, खानखानाँ का तैमूर के वंश से दया संबंध 
हुआ; पर कुछ न कुछ संबंध हुआ अवश्य । ( देखो अकपरयामा दूछरा 
शआाग भोर मशासिर उल्ू उमरा से खानखानों का दात्न । ) 

गक्खड़ नामक जाति को बहुत दिलों से हण् बात का द्वावा है 
कि हम नौशेरबाँ के वंशज हैं। ये छोग झेठस के उस पार ले भटक 
लक की पहाड़ियों में फेडे हुए थे। सदा के उहंड थे और राज्याशि- 
कार का दावा रखते थे। उस ससय थभ्री उत्त लोगों में ऐसे साहली 
सरदार उपस्थित थे, जिनके हाथों शेरशाह थक्ु गया था। बाबर 
ओर हुमायू के सामढों में सी उनका प्रभाव पढ़ता रहता था। उन 
दिन्नों सुल्तान आदम गकखड़ू और उनके थाई बड़े दावे के खरद्यर 
थे, और सदा लड़ते सिड़ते रहते थे। खाव्खानाँ ने सुक्ववान जादू 
को कौशल से बुलाया। वह मखदूधजलूमुल्छ सुल्ला धब्दुल्ला छुल्ववाव- 
घुरी के छारा आया था। उन्होंने उज्े दृश्बार में उपस्थित किया शोर 
खानखानों ने सारतोय परिपाटी के अनुखार उछसे अपनी एगढ़ी बढ- 
छकर उसे अपता भआईंबनाया। जरा इसकी राजनीलिर चातों के ये 
अंदाज तो देखो । 

र्वांजा कछाँ बेग बाबर के खमय का एक घुराना खरदाद था। 
उसका पुत्र सुस्तादब जेग बहुत बढ़ा पाज्ञी और उपद्रवी था। 
खानखानाँ ने उसे उपद्रव करने के एछ अभियोग में जान ले सरवा 
ठाज्ञा। उप्तक्की हत्या करानेबाले भी सुल्ठा पोर सुहंसद दही थे ! पद 
शत्रुओं को तो एक बहाना चाहिए था। उन्होंने बदनामी का शीशा 
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ड्ाना लो छांठों पर ठोढ़ा । दादुछयादह के सदा 7सोरो से हद 
टः 


्दृ ध्तो न ० न 
सच गया; पल्छि बद्झाह छो की उसके सादे 


हसाये कहा करता था कियद सुसाहद सुनाझ्तिक्त ( कपदी या 
फेखेबाज सुलाइब ) है; और उस्रफे अनुचित इझत्यों ले वह्द बहुत ही 
। जद काबुछ में कामरान से युद्ध हो रहे थे, तघ एक 
रब्छर पर यह नमकदरास भी हुमायूँ के पास था जोर कामरान फी 
दंतना के सम्सूदे खेल रहा था। भंदर अंदर उससे परचे भरी 
यहाँ दक्क कि युद्ध क्षेत्र में उसने हुमायूँ को घायल तक 
हिया। सता पराजित हुईें। परिणास वह छुआ कि काबुल 
थ हे मिझछल गया । धकवर अमी दच्चा था। फिर मिदय चचाफे 
में फुँछ वया। इलका नियम था कि छशभ्ी हर आ जाता था, 
इधर चला जाता था; और यह सव इसका बाएं हाथ छा खेल 
हुसायू' एक चार फाबुल के आस पास कामरान से लड़ रहा था। 
उछ खमय यह और इसका साई शुयाजरवेग दोनों हुमायू के पास थे । 
एक दिल बद्धचषेत्र में छिसी ने आकर ससाचार दिया कि सुवाजरवेग 
। गया | साथूँ ने बहुत ढुःख प्रकट किया आर कहा कि यदि 
उसके बदले सुसाहवबेग मारा जाता, तो अच्छा होता। हुसायूँ 
बर झा शासनकाल आया, तब शाह अच्बुब्युआली 
जगह जगह फिसाद करता फिरता था। वह जाकर उसका सुखाहब घन 
गया ओर बहुत दिनों तक उसी के साथ सिद्टी छावता रहा | जब खान- 
जमाँ विद्रोही हो गया, तब यह उसके पास जा पहुँचा। अपने बेदे 
को चहाँ मोहरदार करा दिया ओर आप ओह॒देदार घन गया। बहुत 
कुछ युक्तियाँ लड्ठाकर दिल्ली में जाया । खानखानों ने उसछा सिज्ञाज 
ठिकाने लाने के लिये बहुत कुछ उपाय किए, पर कुछ भी पल न हुआा 
और बह खोचे रास्ते पर न आया। वह वहीं राजधानी में बेठकर कुछ 
अपद्रव खड़ा करने की चिंता में लगा। बैरमर्खों ने ले कैद कर लिया 
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ओर सक्क भेज देना निश्चित किया। मुल्ला पीर मुदृस्मद उस समय खाल 
ज्ञार्नां के मुखाहब थे और दृत्या तथा हिंसा के. बड़े प्रेमी थे । उन्होंने 
छहां कि नहीं, बस इनकी इत्या ही होनी चाहिए। बहुत छुछ सोच- 
लिचार के उपरांत यह निश्चित हुआ कि एक पुरजे पर “हत्या” और 
एक पर, "“प्रुक्ति” छिखकर तकिए के 'नीचे रख दो। फिर एक पर्चा 
निकाली + उसमें जो कुछ निकले, छसी को ईश्वर की आज्ञा समझो। 
जाग्य की बात कि पीर करासात सच्ची निषघली और. मुखाहब दिल्ली में 
सादा गया। बादशाद्दी असीरों में हाहकार मच गया कि पुराने पुराने 
सेवकों कौर इसी दरबार सें पले हुए लोगों के वंशज जान से मारे 
जाते हैं; कोर कोई कुछ पूछता नहीं । तैमूर के वंश का तो यह नियम है 
कि खादानी नौकरों को बहुत प्रिय रखते हैं। बादशाह को भी इस 
बात का बहुत खयाढ हुआ। 
सुसाहबबेग की आग घअश्री ठंढी भी न होने णई थी कि एक झऔौर 
भ्राग भड़क उठी। सुकला पीर सुहम्सद अब बढ़ते बढ़ते असीर- 
उलूडमरा था सर्वेप्रधान अमीर के पद्‌ तक पहुँचकर बकील 
खुबलक यथा पूर्ण प्रतिनिधि दो गए थे। सब्‌ ३ जलसी में 
बादशाह अपने लश्कर समेत दिल्ली ले आगरे की ओर चल्ना। 
एुक्त दिन प्रातःकाल खानखानाँ ओर पीर मुहम्मद शिकार खेल्नते 
चले जाते थे। खानखानाँ को भूख लगी । उसने अपने रिकाबदारों से 
पूछा कि रिकाबखाने सें जलपान के लिये कुछ है ? पीर सुदृम्मद्‌ खाँ बोल 
छठे कि यदि आप जरा सा ठहर जाये, तो जो कुछ हाजिर है, वह जा 
जाय । खानखानाँ नोकरों समेत एके वृक्ष के नीचे उतर पढ़ा । दृश्तरख्वान 
बिछ गया। प्रीन सौ प्यालियाँ शरबत की शोर सात स्रो रिकाबियाँ 
खाने की उपस्थित थीं-। खानखानों को बहुत आश्रय हुआ, पर उसने 
झुह से कछ न कहा। हाँ, उत्तके सत्र में इस बात का कुछ खयाल अवश्य 
ही गया। सुल्ला अब वकीछ सुतछक हो गया था ओर हर दम 
बादशाह की सेवा में उपस्थित रहता था। सब लोगों के निवेदनपन. 


थ्‌ में पड़ते थे | सब अमीर झीर दरदारी सो उठी के.पास 

इतता अवरय था कि वह अखाइसी, घसंडी, निदय 

; ॥ आदसी था| थक्के आदमी उठके यहाँ जाते 

ओऔर दुर्दशा शोगते थे। इतने पर री वहुतों को उसके साथ बाद 
त्त्ष्ठे 
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मुछ्ठ 
लेये गए पर एक उजबक दास था। उसे दया सालूम फ्ि 
ह्वा दास्तद में कया है ओर खानखानोँ का पद्‌ क्या थोर मादा कया 
ना संबंध कया कोर केसा है। वह दिन भर 


घागदे पहुँचकर मद्धा छछ बीमार हुआ | खानखानों उले देखने 
) 
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बहुत ले बड़े-दड़ों को रोक दिया करता था। अपने स्वभाव के अनुसार 
उससे इन्हें भी दोछा ओर कहा कि जब तक आप को दुआ ( आशी 


ते का समाचार ) पहुँचे, तब तकू आप ठहरें। जब छुर्ला- 
गा | सुल्ला आखिर खानखानों का चालिस वरस छा 
खार्ना को आश्रय पर जाश्व्य हुआ ओर बह दंग होकर 
मुँह से मिक्छ गया कि जो काम आप ही किया हो 
उसका क्या उपाय या प्रतिकार हो सकता है? | पर यह आना भी खान- 
खातों का आना था, या एक प्रलतय का आना था। सुल्ला खुनते ही जाप 
दौड़े आए और वराबर कहते जाते थे कि क्षमा कीजिएगा, दुरबाच आप 
को पहदानता थ था। यह बोले--बल्कि तुम सी । इसपर भी मजा यह 
हुआ कि खानखानाँ तो अंदर गए, पर उनके सेवकों में से कोह अंदर 
जा सक्का । केवल बाद्विर मुहस्मद सुल्तान मीर फरागत ने बहुव 
धक्तापेल से अपने आपको अंदर पहुँचाया। खाचखानोँ दूस भर बेठे 
ओर घर चले आए 
दो तीन द्नि के बाद ख्वाजा अमीना ( जो अंत में र्वाजा जहान 
दो गए थे ) और समीर अब्दुल्डा बख्शी को मुल्ठा के पास भेजा ओर 
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क्षहछाया कि तुम्हें स्मरण होगा कि तुम कंघार में एक दीन विद्यार्थी 
छी दशा से हसारे णास्त आए थे। हमने तुम में योग्यता देखी और सत्य- 
निष्ठा के गुण पाए। और कोई कोई सेवा भी तुमसे अच्छी बन आईं; 
शसलछिये हमने तुम्हें परम दुरवस्था से उठाकर बहुत ही ऊँचे खान और 
अमीर उल् उसरा के पद तक पहुँचाया । पर तुम्होरे दोसले में संपत्ति 
ओर बैसव फे लिये स्थान नहीं है। हमें भय है कि तुम कोई ऐसा उण- 
द्रव न खड़ा करो, जिसका प्रतिकार कठिन हो जाय । इन्हीं बातों का ध्यान 
दछ्धकर छुछ दिलों के लिये अभरिमान की यह सामग्री तुमसे अंग कर ढेते 
है, जिससें तुम्हारा बिगढ़ा हुआ मिन्नाज-ओर अभिमान खे मरा हुआ 
सल्तिष्क ठीक हो जाय। तुम्हें उचित है. कि अलम और नक्वारा.तथा वेभव 
की भोर सब सामग्री सपुदं कर दो। सुज्ना को क्या सजात्न थो जो दम भी 
सार सकता । अभिमसान का वह साधन, जिसने मनुष्य का स्वेझए रखने 
वाले बहुतों को निबुद्धि और पागल कर रखा है, बल्कि मनुष्यत्व के 
सार्गे से गिराया और गिदाता है, उन्हें. जंगल के आंतों में सिछाया ओर 
सिलाता है, सब उसी ससय हवाले कर दिया। अछ वही सुल्ला पीर 
मुहस्मद रह गए जो पहले थे" । पहले बयाना नामक स्थान के किले 





१ मुछ पीर मुहस्मद यहाँ से चले | गुणरात्त के पास राघनपुर में पहुँचकर 
ठहरे। वहाँ फतह खाँ बलोच ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। यहाँ े 
अहमद आदि कमीरों के पत्र उनके नाम पहुँचे कि जहाँ हो, वहीं ठहर जाओो 
आर भरत्तीक्षा करो कि ईश्वर के यहाँ ते क्या होता है । बैरम खाँ को समाचार 
मिला कि सल्ा वहाँ बैठे हूँ । उन्होंने कई सरदारों को सेना सहित भेजा | पुछा 
एक पहाढ़ी की घाटी में घुसकर भड़े और दिव मर .लड़ें। फ़िर रात को वहां से 
मिकलू गए। उनका सब माल असबांब बैरम खाँ के सैनिकों के हाथ आया | 
अहलकार देखते थे, परं॑ कर कुछ भी नहीं सकते थये। अकबर भी देखता था 
ओऔर द्वारबत के घूँढ पीए. जाता था। पर आजाद की -संम्ति कुछ और है। 
तमाशा देखनेवाले इन बार्तों को सुनकर जो चाहे, सो कहें; पर यहाँ विचार 
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जैज दिया। सुद्दया ने खावखानों के लिये एक घहुद बड़ा लेख तैयार 
|) उससे बहुत ला पांडित्य भरा भौर एक आयद थी दी, जियसे 
यह संकेत निकलता था कि यह मेरी मूखता थी जो में णापकी बारगाह 
के सामने अपना खेमा लगाता था। अप मैं आपपर ईमान ल्ञाकर तोबा 
दरता हूँ। यह लेख भ्री जेजा ओर बहुत छुछ नम्नता दिखलाते हुए 
निवेदन भौर प्रार्थवाएँ झीं। पर वे सब स्वीकृत न हुईं, क्योंकि वेसौके 
थीं | छुछ दिनों के उपरांत गुजरात के माग से सक्त भेज दिया । उसके 
स्थान पर हाजी सुहस्मद सरीत्तानी को पादशाह का शिक्षक बचा दिया . 
श्र बद्शील मुतत्क थी छर दिया, क्योंकि वह सी अपना ही आश्रित 
। | दादज्लाहु फो यह होल मालूस हुआ | उसे ठुःख हुआ, पर उसने 
>छ व वाट | 
शेख गदाई कंबयोह" शेख जबाटी के पुत्र थे ओर बड़े बड़े 
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रने पी बात है। एक व्यक्ति पर सारे साम्राज्य का बोक है| वह बनने बिग- 

ने का उत्तरदायी है | जन्न साम्राज्य के स्तंभ ऐसे स्वेष्छाचारी श्रोर उदंड हों, तो 

प्राब्य का कार्य किस प्रकार चल सकता है ? वात्तव में यही लोग डसके हाथ 

हैं। घब ह्वाथ पैर ढीफ तरए से काम फरने के बदले काम पिग्ाठनेवाले हों, 

तथ उसे उचित है कि था तो नए हाथ पैर उत्पन्न करे और या काम से श्रम 
ही चाय) 
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१ मुझे अब तक यह' नहीं माढ्म छुआ कि शेख गदाई व्यक्तित्व में या 
गुर्णों में क्‍या दोष या कलंक था। सभी इतिहास-लेखक उनके विषय में गोल 
योछ बातें कहते हैं, पर खोलकर फीई बुछ नहीं कहता | भिन्न भिन्न स्थार्नों से 
टूनका और इनके। वंश का जो छुछ हवाक्ष मिला है, वह परिशिष्ट में दिया गया 
है। खानखानों ने इन्हें खदारत का मण्सब दिया,था। बादशाही भाज्ञापत्न में 
जहाँ और आपदियाँ की गई हैं, पहोँ एक इस संबंध में भी श्आापत्ति की गई है। 

खानखानों ने अवश्य कक्ष होगा कि शेख ने णो सेश साथ दिया था 
वह वादशाह को सेवक समझपर दिया-था श्रीर बादशाह की आशा पर दिया 
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विद्वान शेखों में खंसिढित हो गए थे | जिल्त समय सांज़ॉज्य विड़ा और 
खानखानाँ के बुरे दिन आाए, तो इन्होंने गुजरात में. उनका कुछ भी 
साथ न दिया। अब उन्हें सदारत का पढ़ देकर भारत के सभी विद्वानों 
ओर शेखों से ऊँचा उठाया-। खानख।नाँ स्वयं उनके घर जाते थे 

पल्क्ि अकबर भरी कई वार उनके घर गया था। इसपर लोगों में बहुत 
चची होने लगी | बढ्कि वे यहाँ तक कहने लगे कि गीदड़ की जगह 
छुता आ बैठा है १ । 


था-। श्रव् जो कुछ उसके साथ किया गया, वह बादशाह की सेवा करने 
का पुरस्कार है। हे कोई व्यक्तिगत संबंध नहों है। जो लोग श्राज पाप 
द्वदा का नाम लेकर सेवा में उपत्यित हैं, वे उस समय कहाँ गए थे ? 
या तो शत्रओं के खाथ थे भौर या संकद देखकर जान बचा गए थे। 
लिन्‍्होंने साथ दिया, वे प्रत्येक दशा में कृपा के अधिकारी हैं, ओर फिर श्रीमान्‌ 
इस पात्रापात्र फ़ा विचार छोड़कर देखें कि राजनीति क्यो कहंतो है | यह रुपंष्ट 
है कि जो छोग विपति के समय साथ देते हैं, यदि अच्छा समय आने पर उनके 
साथ अच्छा ब्यवहार न किया जायगा, तो भविष्य के लिये क्रिछी को क्या आशा 
होगी ओर क्षित्त भरोसे पर कोई साथ देगा ? मतजिदों में बेठनेवाले मुक्त छोग 
जो चाहें, सो कहें | यह मतलिद या मदरसे की दत्ति नहीं कि हलरत पीर साहन 
फ्री संतान हैं यः मोलब्ी साहब के पुत्र हैं, इन्हीं को दो। ये साम्राज्य की 
समस्याएं ६। जरा से ऊंद नीच में बात विगढ़ जाती है मोर ऐला उत्पात. 
उठ खड़ा होता है कि देश ओर राज्य नष्ट हो जाते हैं; और जरा सी ही 
बात में बन भी जाते हैं। फिर किसी को पता भी नहीं लगता-कि यह 
क्या हुआ था। और फिर शेख गदाई छो जिन शेखों ओर इहसमामों से 
ऊँचे बैठाया था, जरा सोचो तो कि वे कोन थे। वही मले श्दमी थे 
न जिनकी कन्नई थोड़े ही वर्षो बाद खुन् गई थी १ यदि 'ऐशे छोर्गों से उन्हें 
ऊँचे बैठा दिया, तो क्‍या पर्म-द्वोह हो गया 
ने (अ५् >207 ऑवके औ७ 
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कहाँ तो वह समय था कि खानखानों जो छुछ छकरते थे, वह बहुत 
डीछ करते थे, और अब कहाँ यह खमंय आ गया कि उनकी प्रत्येक 
बात आखों में खटकने लगी । उनकी प्रत्येक आज्ञा पर लोग असख॑तुष्ढ 
होने लगे और शोर मचाने छगे | पर वह तो नाम के लिये संत्री था । 

वास्तव में वह बुद्धिमत्ता का बादशाह था। जब उसने छुनां कि झेरे 

संबंध में लोगों में अनेक प्रकार की बातें होने छगी हैं और वाद्शांद भी 
अंकझसे खटठक रद्दा है, तब ज्सने वहाँ से हट जाना ही उचित समझा | 
व्वाठियर का इलाको बहुत दिलों से स्वेच्छाचारी हो रहा धा। शाही 
सेना भी गई थी, पर कुछ व्यवस्था न द्वो सक्की थी अब उससे बाद- 
जाह से कुछ भरी सहायता न ली । अपनो निज की सेना लेकर चहाँ 
गया ओर अपने पास से व्यय करके आक्रमण किया | आप जाछर किले 
के लोचे डेरे डाल दिए और शेरों की भाँति आक्रमण करके तथा वीरों 
जी भाँति तवूवार चलाकर क़िह्ला तोड़ा, बल्छि देश सी जोत लिया । 
बादशाह भी प्रसन्न हो गए ओर छोगों के मुँह भी बंद हो गए। 

पूर्वी देशों में अफागानों ने ऐसा पिक्का बैठाया हुआ था कि कोई सरदार 
उधर जाने का साहस ही न करता था। खानजमाँ बैरस खाँ फा दाहिना 
हाथ था। उसपर भी शज्नुओं का दाँत था। उप्ने उधर के युद्ध का 
जिस्पा ठिया ओर वीरता के ऐसे ऐप्े कार्य क्रिए कि रुध्तम का नाम 
किए ले जीवित कर दिखाया। 

चंदेरी और कालपी का भी वही हा था। खानखानों ने उधर के 
लिये भी साहस किया-। पर अमीरों ने घद्दायता देने के बदछे काम मेँ 
उंकटे और वाधाएँ खड़ी कर दीं । काम को बनाने के बदले और बिगाढ़ 
द्ियां। शत्रुओं से गुप्त रूप से मिल गए; इसलिये खानखानों सफल- 
सलोरथ न हो सका । सेना भी कटी और रुपए सी चष्ठ हुए । चह 
बिफछ होकर चत्ना आया। 

.आाढवे पर सेना भेजने की चर्चा हो रहो थी। खानखानाँ ने मित्े- 

इन किया कि यह दास वहाँ स्वयं जायगा और अपने निज्ञ के व्यय से 
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बहां छड़कर विजय प्राप्त करेगा। वह स्वयं सेनां लेकर गया। दरबार 
के आस्लीर एस बार भरी सहायता देने के बदले अशुभ-बिंतना करन 
ज्ञगे। आस पास के ज्मींदारों सें प्रसिद्ध कर दिया कि खानाखार्ना 
पर बादशाह का कोप है; ओर बादशाह की ओर से गुप्त रूप से पत्र 
लिख लिखकए लोगों के पास भेजे कि जहाँ पाओ, इसे सम्राप्त कर 
दो । अब भक्त उसका क्‍या आतंक रह सकता था ! ऐसी दशा सें यदि 
वह फिली सरदार था जमींदार को तोड़कर अपनो ओर मिल्लाना 
चाहता यौर उसे बदले में पुरस्कार देने या उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का 
वचन देता, तो कौन समानता ? परिणास यह हुआ कि वह से भी वह 
विफल्नन्सनोरथ' ही लौटा । 


फिर उसने बंगाल स्तर करने का बीढ़ा उठाया। वहाँ सी दोगज्े 
धपटी मित्रों ने दोनों ओर मसित्ञकर काम्र बिगाड़े। बल्कि नेकनामी तो 
दूर रही, पहले अभियोगों पर तुर्रा यह बढ़ा कि खानखानाँ जहाँ जाता 
है, दहाँ जान-बूप्ककर काम बिगाढ़ता है! वास्तविक बात यददी दै कि. 
उसके प्रताप छा अंत हो चुका था। वह जिस बने हुए काम में हाथ 
डाछता था, वह भरी बिगड़ जाता था। 


यह भरी ईश्वर की महिमा हे कि या तो बह समय था कि जो बात 
हो, पूछो खान बाबा से; जो सुकद्मा हो, कद्दो खानखानोँ से .। साम्राज्य 
की भलाई बुराई का सारा अधिकार उसी छ्लो था। प्रताप का सूथ इतना' 
ऊूप० पहुँच चुका था जिससे ओर ऊपर पहुँचना संभव दी तहीं था 
( छठिनता तो यह है कि उस बिंदु तक पहुँचने के उपरांत फिर हा 
ठहरने की ईश्वर की आज्ञा द्वी नहीं हे) पर (टींब उसके ढलने का 
सम्नय आञा गया था। ऊपरी परिस्थितियाँ यद्द हुईं कि, बादशाह हाथियों 
मेँ एक ससत हाथी फीलवानों के अधिकार से निकछ गया ओर बेरमखाँ, 
के हाथी से जा छड़ा। बादशादह्दी फीलबान ने उसे .बहुत रोका; पर 
घुक्,तो हाथी, .दूसरे. मस्त, न झुक खका.। ऐसी. वेजगह टक्कर मारी 
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दि बैरमखों के हाथी कीं अंत़ियाँ निकृछ् पढ़ी । खान बहुत विगढ़ेः 
घोर उन्होंने शाही फीलबान को मरवा डाछा। 

इन्हीं दिल्लों मे बादशाह के खास हाथियों में ले एक ओर हाथी 
सरत होकर जमना सें उदर गया और बद्मत्ती छदने छगा। बैरसखाँ 
भी एक नाव पर वेठे हुए इधर उधर सैर करते फिरते थे। हाथी 
हथियाई करने छूगा और दछ्धर के लिये नदी के हाथी ( नाव ) पर 
थाया | यह दशा देखऋर किनारों पर से कोछाहछ मचा। मल्लाह भी 
घबरा गए हाथ पाँव मारते थे, पर उनके दिछ डूपते जाते थे। खान 
की भी विलक्षण दशा हुई | बारे महद्दावत ने हाथी को दबा छिया और 
वेस्सलाँ इस आई हुईं आपत्ति से बच गए। अकचर को समाचार 
सिल्रा | उसने सहावत को बॉधकर भेज दिया । पर ये फ़िर चात्न चूक 
गए। उसे भी वही दंड दिया | अकबर को बहुत दुःख हुआ; ओर यदि 
थोड़ा भ्री छुआ होगा, तो उसे बढ़ानेवाले बहों उपस्थित ही थे। दुँद 
फो नदी बना दिया होगा । भूल पर सूत्त यह हुई कि स्वयं बादशाह के 
हाथिदों को अमीरों में इसलिये बाँट दिया कि वे अपनी ओर खे उन्हें. 
व्यार करते रहें। खानखानाँ ने यही समझा होगा कि नवयुवक बादशाह 
का मिजाज इन्हीं हाथियों के कारण बिगड़ा करता है। व ये हाथी 
होंगे, न ये खराबियाँ होंगी । पर अकबर दिन रात उन्हीं हाथियों से 
मल बहलाया करता था; इसलिये वह बहुत घबराया ओर दिक हुआ । 

यों तो खानखारनाँ के बहुतेरे शत्रु थे; पर माहम बेगम, उस्रका पुत्र 
आद्हसखाँ, संबंध में उसका दासाद शहाबर्खाँ और उसके ओर कई ऐसे 
संबंधी थे, जिन्हें अंदर बाहर सब प्रकार से निवेदन करने का अवसर 
सिला करता था । माहम वेगस ओर उसके संबंधियों की बातें अकबए 
बहुत मानता था । यह दुष्टा बुढ़िया हर दम लगाती बुझाती रहती थी। 
उनमें से ओर छोग भ्री जब जवसर पाते थे, तब उसकाते रहते थे। 
कभी कहते थे कि यह श्रीमान्‌ को बोॉल्नक समझता है थौर ध्यात्र में 
नहीं लाता; बल्कि कहता हे हि मैंने ही सिंहासन .पर. बैठाया-है। जब 
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चाह, तब उठा दूँ , भोर जिसे चाहूँ, उसे बैठा दँँ। कभी कंहते थे कि 
ईरान के शाह के पत्र इसके पाल आते हैं और इसके निवेदनपत्र वहाँ 
जाते हैं। अम्रुक सौदागर के हाथ इसने वहाँ उपहार भेजे हैं; इत्यादि 

द्रचारी त्रतिस्पर्धी जानते थे कि बाबर और हुमायूँ के समय के 
शुदाने पुराने सेवक कंहाँ कहाँ हैं और फौन कौन लोग ऐसे हैं, जिनके 
हेंदय सें खानखाताँ की प्रतिस्पधो या बिरोध की आग सुरुग सकती है। 
उन उन लोगों के पास आदमी भेजे गए । शेख मुहस्मद गौस ग्वात्तियर- 
वाले का दरबार से संबंध दूट गया था और वे उस बाव को ख्ान- 
खाना के अधिकारों का फछ समझे हुए थे। उनके पास भी पत्र सेजे गए । 
झुकदसे के एंच पेंच से उन्हें: परिचित करके उनसे कद्दा गया कि आप 
श्री ईश्वर से प्राथना कीजिए । वे पहुँचे हुए फछ्कीर थे। वे भी साफ 
त्रीयत से षड्यंत्र में संसित्नित हो गए। 


यद्यपि विस्तार बहुत होता जाता है, तथापि आजाद इतना कहे 
बिना आगे नहीं बढ़ सकता कि बेरम खाँ में इतने अधिक गुण और 
“विशेषताएँ होने पर थी, इतनी अधिक बुद्धिमत्ता और कत्तेव्य-्परा- 
-यणवा होने पर भी, कुछ ऐसी बातें थीं ज्ञो अधिकांश मैं उप्तके पतन 
का कारंण हुईं । वे बातें इस प्रकार हैं-- 

( १ ) वह बहुत अध्यवसायी घोर साहली था। जो उचित लमझता 
था, वह कर गुजरता था । उससे किसी का लिहाज -नहीं करता था। 
आओर तब तक समय भी ऐसा ही था कि साम्राज्य के कठिन आर भारी 
आंरी कामों में और कोई द्वाथ भी नहीं डाल सता था। पर अब. वह 
समय निकत्न गया था। पहाड़ कठ गए थे । नढ्यों में घुटने घुटने पानी 
हो गया था। अब ऐसे ऐसे काम खामने जाते थे, जिन्हें कौर छोग 
भरी कर सकते थे। पर वे यह भी जानते थे कि खानखानों के रहते 
एसारी दाल्न न गल सकेगी | 

(९) वह अपने ऊपर किसी और को देख भी न सकता था। 
पहले वह ऐसे स्थान पर था, जिससे और ऊपर जाने का मार्ग दी न 
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था| । पर अब साफ सड़क बन गई थी और. सभी ढोगों के हॉठ- 
बादशाह के कानों तक पहुँच सकते थे। फिर भो उसप्तक्ते होते किसी का 
वश चलना कठिन था। 

(३) बड़े बढ़े युद्धों ओर पेचीले मामलों के दिये उसे ऐसे ऐसे 
योग्य व्यक्ति और खामग्रियाँ तैयार रखनी आवश्यक होती थीं, जिनसे 
वह अपनी उपयुक्त युक्तियों ओर उच्चाकांक्षाओं को पूरा कर खके। 
. इसके क्षिये रुपयों की नहरें और झरने ( जागीरें ओर इलाके ) आधि- 
कार में होने चाहिए थे । अब तक वे सब उस्रद्के हाथ सें थे; पर अब 
उन पर ओर लोग भी अधिकार करना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह 
भय अवश्य था कि हसके सामने हमारा पेर जसमना कठिन होगा। 

(४ ) उप्की उद्ारता और गुणग्राहकता के कारण हर समय 
बहुत से योग्य व्यक्तियों और बीर सैनिकों का इतना अधिक समूह- 
उस्रके पास उपस्थित रहता था कि उम्रके दृश्तरख्वान पर तीछ हज़ार 
हाथ पढ़ते थे । इसी लिये वह जिस काम में चाहता था, उद्चमें तुरंत 
हाथ डाल देता था | उप्तकी राजनीतिज्ञता ओर उपाय का हाथ प्रत्येक- 
राज्य में पहुँच सकता था और उद्ारता उप्तकी पहुँच को और भी 
बढ़ाती रहती थी। इसलिये छोग उसपर जो अभियोग छगाना चाहते 
थे, वह लग खकता था। 

(४ ) वह जरूर यह समझता होगा कि अकबर अभी वह बच्चा: 
है जो मेरी गोद में खेढा है; और यहाँ बच्चे के लह में स्वाधीनता 
की गरमी सुरसुराने छगी थी। इसपर विरोधियों का उसकाना उसे 
ओर भी गरमाए जाता था । 

यह सब कुछ था, पर श्रद्धा ओर स्वामिभक्ति के कारण उसने जो 
जो सेवाएं को थों, उनकी छाप अकबर के-मन में बैठी हुई थी। 
इसके साथ ही यह भी था कि अकबर किस्री को कुछ दे न सकता था 
ओर किसी-को नोकर भी नहीं रख. सक्ृता था। अच्छे अच्छे इलाकों 
में खानखानाँ के आदमी तेनांत थे। वे सब तरह से संपन्न और 
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'भछ्न्न दिखाई देते थे; घोर जो लोग खास बादशाही नौकर कहलाते. 
थे, वे उजड़ी हुई जागीरें पाते थे और बुरी दशा में पाए जाते थे। 
-भंडा यहाँ से फूटता है. कि सब्‌ ९६७ हि०, सन्‌ ४ जलूसी सें बैरमर्खां 
ओर अकबर दरबारियों समेत आगरे सें थे। मरियम मकानी .दिल्ली 
में थीं। शत्रु साथ में छगे हुए थे थोर हर दम झगड़े के मंत्र फूँकते 
चछे जाते थे। बयावा नामक स्थान सें एक जत्से में यही चर्चा 
छिड़ो । अकबर के बहनोह सिरजा शरफदठद्दोन " सी उपस्थित थे। 
उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इसने इस बाते की खब व्यवस्था कर छी है 
कि आपको सिंहासन ते उठा दे ओर कासरान की उसपर भाख्रीन 
कर दे। स्वार्थियों छी ये बातें अनुकूछ बैठ गई जौर अकबर शिकार के 
छिये उठा। सब छोग आगरे से जालेखर ओर खसिकंदरे होते हुए 
खुरजे होकर सराय बग्घल में आ उतरे। साग में साहस ने देखा कि 
इस्त समय बेरसखाँ नहीं है, मेदान- खाली है। बह बिसूरती सूरत बना- 
कर अकबर के सामने आईं और बोछी की वृद्धावस्था और दुबंछता के 
कारण बेगम सरियम मकानी की विलक्षण दशा है। भेरे पास फई 
पत्र आए हैं । वे श्रीमाव्‌ को देखने के लिये तरसती हैं। बादशाह 
को भी इस्र बात का ध्यान हो गया। जद्दम खाँ तथा और छई 
संबंधी, जो अम्नीर ओर अच्छे पढ़ों पर थे, दिल्ली में ही थे। इसी 
बीच सें उनके निवेदन पत्र थ्री आ पहुँचे। लह का खिंचाव. था| बाद्‌- 


“१ मिरजा शरफडउद्दीन ,एक काश्गरी ख्वाजा की संतान ये। जच श्रांए 
थे, तब बिलकुल, भींगी बिल्ली वने थे। अ्रकचर ने खानखानों की संमति से 
अपनी बहन का विवाह उन्नफे साथ कर .दिया था। खानखानों के बाद वे 
विद्रोही हो गए। वे देश को नष्ट भ्रष्ट करते फिरते थे श्रोर श्रमीर लोग उनके 
पीछे सेना लिए फिरते थे। वह खानखानों का ही आतंक था, भिसने ऐसे लोगों 
को दवा रखा था । इन विद्रोहियों ने णो कुछ किया, उसका दंड पाया | इनमें 
के कुछ के विवरण आगे दिए गए हैं । 
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शाह हुं।खीं हो गया और दिल्ली को चलन पढ़ा१ | शहायव खें पंज-ह॒ज्यरो 
आपमीर था। वह माएस का संबंधी भी था | |उछकी छ्ी पापा झागा 
सरियस सकानो की संबंधिदों थी। उठ समय वही दिल्ली का हाकिए 
था | दिल्‍ली पचीख तीस फोस रही होगी कि वह थारे बढ़कर स्वागत के 
लिये आया | उसने वहुत से उपहार भांढ़ि सेवा से प्रस्तुत किए कीं 
शहात्रवद्वीन भहमद्खों हो गया ।इसके उपरांत वह एकांत सें श्कवर फे 
बास गया ओर हॉपती कॉपती सूरत बनाकर बोला कि अद्दो भ्राग्य जो 
मैंले श्रीमान्‌ के चरणों के दु्शत किए ! पर अब इस प्राण निछांवर 
करनेवाले सेवकों के प्राणों को रक्षा चहीं। खानखारनों समझेगा कवि हम 
छोगों. के संकेत से हो भ्रोमान्‌ का दिल्ली में पद्ापण हुआ है; इसलिये 
जो दशा खुघाहव चेग की हुई, वही हम छोगों की सी होगी। सहछ 
में साहम ने भी थही रोना रोया; बल्कि खानखाना के भ्षिकारों 
जोर उनके परिणाम स्वरूप आनेवाली कठिनाइयों का वर्णन करके 
दिलके को पहाड़ कर दिखाया; ओर कह्दा कि यदि बैरमर्खों है, तो 
ओसाद का साम्राज्य न रहेगा । और फिर शासन तो शआब थ्री चंदो 
व्हदा हे। इस समय सब से बड़ी कठिनता यद्दी है कि वह कहेगा 
कि आप बिता मेरी आता के दिल्ली गए, इन लोगों के कहने से गए | 
इतनी सासथ्य किससे है जो उसफा सामना कर ज़के या उसका क्रो 
संभाल सके ! अब श्रोमान्‌ की यद्दी बहुत बढ़ी कृपा द्वोगी कि गाज्ञा मिल 
जाय और हस सब पुराने सेवक तथा सेविकाएँ सझके कि घोर चली जायेँ। 

वहाँ इंश्वर' से प्राथना कर करके दी हम श्रीमाव्‌ की लेषा करते रहेंगे । 


१ इतिहाए-लेखक कहते हैं कि वोदशांह मागरे से शिकार के छिए निकले 
थे । मार्ग में यह चाल्वानियाँ हुईं । अव्बुफजल कहते हैं कि अकवर ने भीदर 
छी भीतर इन सब लोगों से बातचीत पक्की कर ली थी | वह शिकार का घहाना 
करके दिल्ली में आयो, ओर वहाँ पहुंचकर खोनखानों की समस्या छा निराकरए 
कर डाला | 
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'आकबर ने कहा कि मैं खान वाया को .लिखता हूँ कि वे तुछा 
ज्ोगों को: क्षमा कर दें; ओर एक पत्र.लिखा कि हमे स्वयं सरियसः 
सफानी के दुशनों के लिए यहाँ. थाए हैं। इस छोगों का इससे कोई 
संबंध नहीं है। ये लोग यही बात सोच सोचकर बहुत चिंतित हैं. 
छुम अपनी मोहर और हस्ताक्षर से एक पत्र इन को लिख भेजो, जिस 
जे इनका' संतोष हो जाय और ये लोग निश्चित होकर सेवा में छगणेः 
रहें, हत्यादि इत्यादि। बस इतनी गुंजाइश देखते ही छबः छोग फूड 
बहे । उन्होंने निंदाओं के दुफतर खोल दिए। शहाद उद्दील अहमदखों 
मे कई असली और लकढी मिसलें तैयार कर रखी थीं। उत्त लब॒ के 
विवरण सलिवेदन किए। साक्षी के लिए दो तीन साथी भी पहले से 
तैयार कर रखे थे । उन्होंने साक्षियाँ दीं। तात्पय यह कि बादशाह के. 
श्रत से खानखानाँ की अशुभचितना कौर विद्रोह का विचार ऐसी 
धअष्चछी तरह बेठा दिया कि उसका दिल फिर गया। उलने इसके सिद 
भर कोई उपाय न ढेखा कि अपने आप को उन ढछोंगों की युक्ति थोद 
शरांमशे के अधीच कर दे । 

एधर जब खानखानों' के पास अकबर का पत्र पहुँचा ओर साथ 
ही उसके शुभविंतकों के पत्र पहुँचे कि दरबार का रंग बेरंग है, चछ 
वह छुछ चकित और छुछ ठुःखी हुआ । उसने बहुत ही नम्नवापूर्चद 
शक लिवेदल पत्र लिखा, जिससे धर्स थी शपथ खाकर अपनी सफाई 
दी थी। उसका सारांश यही था कि जो सेवक निष्ठापूवक श्रीमाव्‌ को 
सवा करते हैं, उनकी ओर जे इस दास के मन में किसी प्रकार की 
बुराई नहीं है । उसने यह निवेद्लपत्र ख्वाजा अमीवउद्दीच महसूद (जो 
बाद में ख्वाजा जहान हो गए थे ), हाजी मुहम्मद खाँ. सीस्तानों 
खौर श्सूछ सुहम्मदर्खोँ आदि विश्वसनीय घरदारों के हाथ भेजा 
ज़ौदर साथ ही कुरान भी भेज दिया, जिसमें शपथों की प्रामाशिकता 
झौर भी बढ़ जाय.।. पर यहाँ बात -स्लीमा से बहुत णागे बढ़ चुकी 
थी; इसलिये उस निवेद्लपत्र का छुछ भी प्रभाव व हुआ । इरान 


[ शट्ट५ | 

दाउपरन इस दिया गया सौर जो लोग निरदेदन करने के लिये आए 
हे बंदी हो गए | बाहर शद्दावष्दीच गहमद्‌ खाँ वकोल घुतछफ 
गए घमीर अंदर वाइस बेढी .बेठी आज्ञाएं प्रचलित करने छगी | 
८ छव छोगों में यह बात प्रसिद्ध कर दी गई कि खानखानों पर 
दश्ाह का कोष है | बात झुंह से निकलते दी दूर पहुँच गई। भागरे 
खानखानों के पाल जो अमीर ओर सेवक आदि उपस्थित थे, वे 
घठ घ्ठझरद दिल्‍ली को दौड़े । शपने हाथ के रखे हुए नौकर बौकर और 
आश्रिद छोग जलूग हो होएर चलने क्गे | यहाँ जो जाता था, माहम' 
ओर शाइबच्हीच अहसद खाँ मिछकए उसका मन्सखब बढ़ाते थे और 
उसे नह नई जागीरें तथा सेवाएं दिलवाते थे। 

टाल पास के भ्ांचों तथा सूबों आदि में जो अमीर थे, उन्तके मास 
आह्वाएँ प्रचलिच की गई । शब्सुद्दीन म्नाँ अतका के पास मेरे (पंजाब ) 
! आज्ञा पहुँची कि अपने इलाके छा प्रबंध करके छाहौर को देखते हुए 
गीघ्र विछ्ली में श्रीमाब्‌ की सेवा में उपस्थित हो। आत्ाएँ ओर सूचनाएँ 
जेजकार सुनहम खाँ भी काबुछ से बुलबाए गए। ये सब पुराने और 
छुसवी जिपाही थे, जो सदा बेरम खाँ की आँखें देखते रहते थे । 
साथ ही चगर के प्रकार तथा दिल्ली के किल्ले की मरम्भव ओर मोरचे- 
बंदी भी आरंभ हो गई । वाह्द रे बेश्स, तेरा शातंक !. 

यहाँ लानखानों ने अपने सुसाहबों से परामश किया। शेख गदाई 
चथा छुछ दूसरे लोगों की यह संमति थी कि अभी शत्रुओं का पल्ा 
आरी चद्दी हुआ है | आप यहाँ से चटपट लबार हों ओर बादशाह फो 
ऊँच नीच समझकाकश अपने अधिकार में छे आवें, जिसमें उपद्रवियों को 
अधिक: उपद्रय खड़ां करने फा अवसर न मिले। कुछ लोगों की यह 
संग्रति थी कि बहादुर खाँ को सेना देकर मालवे पर जेजा है। स्वयं 
चहाँ चलकर ओर देश पर भधिकार करके बैठ जाना चाहिए। फिर. 
जेसखा अवसर द्वोगा, वैसा किया जायगा। कुछ ज्ञोगों की यह भरी 
संभति थी कि खानजर्मा के पास चत्ते चत्नो। पूरब का इलाका 
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अफगानों से भरा हुआ है; उसे साफ करों छोर कुछ दिन वहाँ 
बिताभो | 

खावखानाो लवब॒लछोगों के मिजाज बहुत अच्छी तरह पह- 
चाने हुए था। उपने कहा कि शष श्रीक्षाद का सन सुक्षह्वे फिए 
गया | आब किसी प्रक्रार तिभने की नहीं । मैंचे अपना खादा जीवन 
साम्नाज्य की शुभ-चिंतना में बिवाया । इस बुढ़ापे में साणे पर 
अशुभ-चिंतना का टीका लगाना सद। के लिये मुँह क्ात्ा काना है। 
इन विचारों छो थूत्र ज्ञुओो। सेरो पहुद दिनों ले हुझ करने को 
कासना थी। ईश्वर ने स्यं द्वी उस्झा खाधद प्रस्तुत कर दिया दे। 
अच उधर का ही विचार करना चाहिए। उद्र छम्तय वहाँ ज्ञो कप्तोर 
आदि लाथ थे, उन्हें स्वयं दरबार में सेज दिया। उम्चने खापका था 
ओर बहुत ठोक समझा था कि ये सब बाइशाहो नोहइर हैं। बच्चें 
इन्होंने सुश्नजे बहुत स्रे लोभ उठाए हैं, बल्कि हनमें शे णक्षिकांश खेरे 
ही हाथ के बनाए हुए हैं, छेकिन फि( सी उणर बादशाह है | यदि ये 
मेरे पास रहे भी तो कोई आश्रय वहीं कि उघर समाचार भेज रहे हों; 
या अप भेजने लगें शोर अंत सें उठ भागें। एसलिये यही उत्तम है कि 
इन्हें में ही विदा कर दूँ। खंभव है, थे वहाँ पहुँचकर कुछ बनादें; क्योंकि 
सैंने इनकी कभी कोई द्वानि नहीं की है। इन्होंने सुकसते खा त्ञाभ' दी 
उठाया है। बैरसखाँ ने खानज्ञाँ के भाई बहादुरखाँ को सेवा हे छर 
सालवे, पर सेज्ञा हुआ था। दरबार का यह हात् देखदर उछने उसे 
यह सोचकर वापस बुला छिया कि वहाँ उसकी जआावश्यकऋदाएँ कोन पूर्ी 
करेगी । दरबार से. उसकी बुलाहुट की थी थाह्वा पहुँची । हुछमें कह 
मतलब होंगे। पहली बाव तो यह थी कि ये दोनों भाई जान॑खानोँ के 
दोनों हाथ थे। लोचा गया होगा कि कहीं ये लोग मिलकर उठ न खड़ें 
हों। दूसरे यह भी खोचा गया होगा कवि ये. आपने तिज के छाभ छों 
आशा पर खानखानोाँ से विमुख हों और इधर घुढ़ें । यदि इधर ना झुड़ें 
तो भी हमारे विरुद्ध न हों ।. पर बहादुरखाँ बाल्यावस्था सें आकृवर के 
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साथ खेला हुआ था जौर टकबर उसे भाई कहता था; इललिये वह 
अकबर से प्रत्येक बात निरसंकोच होकर कहता था। संभवत्तः वह इस 
लोगों के ढव का ८ निकला ऐगा ओर खानखानोँ को ओर से जफाई 
दिखलाता छोगा; इख्ढिये बहुत छीत्र उसे इटादे दा हाकिल बनाकर 
यश्चिस से पूजे की ओर फेंक दिया। 

शेख गदाई आदि छाथियों ने पदरामश दिया और खावखानाँ ने 
श्री चाहा कि स्वयं बादशाद की सेवा में उपत्थित्त हो जोर उसपर 
जो असियोग या अपराध लगाए गए हैं, उसके संबंध में अपना 
वत्तव्य उपस्थित करके सफाई दे ओर तब दविद्ा हो। या जब जैसा 
शबपर आवदे, तब जेखा करें। पर शत्रुओं ने यह थ्री न होने दिया। 
उन्हें यह संय हुआ कि यदि खानखाना' अकबर के सामने आया, तो 
हू लपता अभिप्राय इतने प्रभावशाली छूप के श्रक्षट करेगा कि इतमे 
एें में हमले जो बातें बादशाह के सल में बेठाई हैं, उन सब का 
अथ्ाद जाता रहेगा और वह दो चार बातों में ही हमारा बना बनाया 
सहक् ढा देगा ! उन छोगों ने अकबर को घह भय दिखलाया कि 
खानखानोँ के पास स्वयं दी बहुत बढ़ी लेबा है। सब अमीर आदि भी 
उछ्ले सिले हुए हैं। ममक-हक्ाढों की संख्या बहुत कम है। यदि चह 
चहाँ आया, तो ईश्वर जाने, कया बात हो जाय। बादशाह सी अभी 
चाहक द्वी था। वह डर गधा और उसने स्पष्ट रूप से लिख भेजा कि 
इधर आने का विचार न करना। सेवा में उपस्थित न होने पाओगे। 
अब तुम हज के लिये चछे जाओ । जब वहाँ से छोटकर आओगे, तब 
नुम्हें पहले ले भी अधिक सेवाएँ सिर्ंगी। वृद्ध लेचक अपने शुस्ाहबों 
की ओर देखकर रह गया कि पहले तुम क्या कहते थे और मैं-क्या 
कहता था; थौर अब कया ऋदते हो। विवश होकर उसे मक्के जाने का 
पिच्षार ही निश्चित करना पड़ा । लो 

अकबर के गुणों की प्रशंसा नहीं हो सकती | मीर अब्दुललतीफ 
कनवीनी को, जो अब मुह्ला पीर मुहम्मद के स्थान पर शिक्षक थे. ओर 
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दीवान हाफिज पढ़ाया करते थे, अपनी ओर से खानखानाँ के पास 
सेजा और जबानी कहला दिया कि तुम्दारी सेवाएँ शौर राजनिष्ठा 
सारे संसार को विद्त है। अब तक हमारा सन सैर और शिकार 
आदि की ओर प्रवृत्त था; इसलिये छसने राज्य के सब कार्य तुमपर 
छोड़ दिए थे। अब हमारा विचार दे कि सर्व साधारण ओर प्रज्ञा 
के कार्यों को स्वयं किया कर । तुम बहुत दिनों ले संखार को त्यागने 
का विचार रखते हो और तुम्हें दजाज की यात्रा करने का शीरू है। 
तुम्द्दारा यह शुभ विचार संगलजनक हो । भारतीय परगनों,में से जो 
इलाका तुम्हें पसंद हो, लिखो; वह तुम्हारी जागीर दो जायगा | तुम 
जहाँ कहोगे, वर्हा तुम्हारे गुमाश्ते उत्की आय तुम्हारे पास भेज दिया. 
करेगे। जबानी यह सँदेसा तो सेजा दही, साथ ही आप भी उसी ओर 
प्रस्थान किया | कुछ अमीरों को यह कहकर जागे बढ़ा दिया कि खाल 
खातों को हसारे राज्य की सीमा के बाहर निकाल दो। जब वे छोग 
पास पहुँचे, तब उन्हें लिखा कि सैंने संघार का बहुत कुछ देख लिया 
आर कर लिया। अब मैं इनसे हाथ उठा चुका । बहुत दिनों से मेरा 
जिचार था कि में ईश्वरीय संदिर ( कांबा) और पवित्र रोजों पर 
जाकर बेढ ओर ईश्वरभजन में दत्तचित्त होऊ | ईश्वर को धन्यवाद है 
कि अब उसका अवसर था गया | उस उदारहदय ने बादशाह की सब 
बातें सिर आँखों रखीं जोर बहुत प्रसन्नता से उन सबका पालन किया | 
तागोर से तोग, अलस, नककारा, फीलखाना आदि अंसीरोंचाली समस्त 
सासभी तथा राजसी वैभव के सब पदाथ अपने भानजे हुसेनकुल्ली बेग 
के हाथ भेज दिए | वह वहाँ ले चल्नकर मब्झर पहुँचा। उसका निवेद्न-« 
प्र, जिसपर नज्नतापूंण ओर सच्चे हृदय से निकले हुए अआशीर्वादों का 
लेहरा चढ़ा हुआ था, बादशाह के सामने पढ़ा गया और वह श्रघ्नन्न हो. 
गया । झब वह खसय आ गया कि खानखझानाँ के लश्कर को छावनी: 
पहचानी न जाती थी | उसके जो साथी दोनों प़मय उसके साथ बेठ- 
कर उसके थाकू पर हाथ बढ़ाते थे, उनमे से अधिकांश अब चत्षे गए 
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थे | हृद है कि शेल्व गदाई भी अछूग हो गए। थोड़े से संबंधी ओर 
सच्चे भक्त साथ रद्द गए थे । उनसें से एक हुसेललाँ अफगान थे, जिनका 
विवरण आगे चलकर अछग दिया गया है । 

अव्बुलफन्नल ते अकबरनामे में कई प्ष्ठ का एफ राजकीय अज्ञापत्र 
लिखा है. जो उप्र अभागे के नाम जारी हुआ था। उसे पढ़कर अन*- 
जाम और निर्देय छोग उसपर पमकहरामी का अपराध लगावेंगे। पर 
विश्वास करने के योग्य दो ही व्यक्तियों का कथन होगा। एक तो 
उप्का जिसने उसके संबंध की एक बाद को न्याय की दृष्टि से देखा 
होगा। ऐसा व्यक्ति सविष्य में किधी के साथ सद्दानुभूतिपुर्वेक ठयवहार 
करने और उसका साथ देने से तोबा करेगा। और उसकी बात विश्वसन् 
नीय होगी जिसने किछती होनहार उम्सेदवार के साथ जान लड़ाकर 
सेवा का कर्तव्य पूरा किया होगा । उसकी आँखों मेँ खून उतर आवेग; 
चल्छि क्रोधापिि ले उसका हृदय जलने लगेगा और उसके मुँह से धूआँ 
निकलेगा । 

उक्त राजकीय आशज्ञापत्न में खानखानाँ की समस्त सेवाओं पर 
पानी फेर दिया गया है। उसके पाश्चेवर्तियों ने जान लड़ाकर जो सेवाएँ 
की थीं, उन्‍हें मिट्टी में मिल्राया गया है। उछ पर अभियोग . लगाया 
गया है कि वह स्वयं अपना तथा अपने संबंधियों और सेवकों का दी 
पालन करता धा। उसपर यह भी अभियोग लगाया गया है कि 
उसने पठान सरदारों को विद्रोह करने के लिये उमाढ़ा था और स्वयं 
- अप्तुक अमुक प्रकार से (विद्रोह करने के मनसूबे बाँचे थे। इसमें 
अलीकुछीखों और बहादुरखाँ को भी लपेटा गया है। बद्धावस्था की 
चप्तकहरामी और स्वामिद्रोह जैसे दूषित विचारों और गंदे शब्दों से 
उसके विषय में उल्लेख करके कागज काछा किया गया है। भरा 
इनकी सानसिक चेदनाओं को कौन जाने। या तो अभागा बेस्मखाँ 
जाने था उसका दिल जाने, जिसको सेवाएँ बेरमखोँ की सेवाओं के 
समान नष्ट हुई हों । और विशेषतः ऐसी दशा में जब कि इंसख बात का 
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विश्वास हो कि ये सब बातें शत्र॒ छोग कर रहे हैं जौर गोद में पाला 
छुआ स्वामी उन शत्रुओं के हाथ की छठपुतली हो रह्य है। हे ईश्वर, 
किसी को निदय स्वामी न ढे ! 

पसीने शत्नु किल्ली प्रकार उसका पीछा ही. व छोड़ते थे। उसके 
पीछे कुछ अमीर सेनाएँ देकर हसलिये सेजे गए थे कि वे उसे सारत 
फी सीमा के बाहर निकाल देँं। जब वे लोग समी पहुँचे, तब बेरसखतराँ 
ने उनको किस्ां कि मैंने संसार का बहुत कुछ देख ढिया और इस 
साम्राज्य भें सब कुछ कर लिया। अब मन सें कोई आकांक्षा बाकी नहीं 
रह गई । मैं सबसे हाथ उठा चुका । बहुत दिलों से मुझे इस बात का 
शोक था कि मैं इन आँखों से ईश्वर के मंदिर और पविन्न रौजों के 
दृशन करूँ | धन्यवाद है उस ईश्वर को फि अब उसका अवखर सिला 
है | तुम जोग दर्यों व्यर्थ कष्ट करते हो । पर वे सब बढ़ते चछे आए । 

मुछा पीर मुहस्णद को खानखानाँ ने हज के लिये भेज दिया था। 
उन्हें उसी समय शत्रुओं ने सेंदेशे भेज दिए कि यहाँ गुल खिलनेबाला 
है। हुम जहाँ पहुँचे हो, वहीं ठहर जाना । वह गुन्नरात में बिछी की 
तरह ताक्ष लगाए बेठे थे । अब शत्रुओं के परे पहुँचे कि घुड़ा शेर अध* 
सरा हो गया। आओो, शिकांर करो । यह सुनते ही वे दोड़े । ऋज्मर सें 
बादशाह की खेवा सें उपस्थित हुए। यारों ने अछम्त ओर नक्कारा द्लि- 
वाकर लेता. छा प्रधान बता दिया और कहा कि खानखानोँ के पीछे 
पीछे जाओ और उसे भारत से मकके के लिये निकाल दो । इधर खान- 
ल्ानाँ को नागोर पहुँचने पर समाचार मिला कि सारवाढ़ के राजा साल- 
देव ने गुजरात और दक्षिण का सांग रोछ्ा हुआ है। साम्राज्य के लसक 
हाल खानखानाँ से उसे अनेक कष्ट पहुँचे हुए थे । खानखानों ने दूर- 
दर्शिता के बिचार से नागौर से खेमे का रुख इसलिये फेरा कि बीक्षा- 
नेर होता हुआ पंजाब ले बिकुछ कर कंघार के सागे से सशहद की 
ओर जाय। पर द्रबार से जो आज्ञाएँ प्रचक्तित हुईं थीं, उन्हें देख* 
दर वह सच दी मच घुट रहा था। शत्रुओं ने आस पास के जर्मीदारों: 
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शो लिख दिया था कि यह ज्ीदिव न जाने पावे | इसे जद्दोँ पाओ, बह्दीं 
लाप्ठ फर दो । साथ दी यद्द भी छवाश उढ़ी कि खानखानों बिद्रो 
फरने फे लिये पंजाद जा रहा है; क्योंकि वहां सब प्रकार की सामग्री 
घहजऊ सें मिल्ष सप्ती है। वह ऐसा दुःखी हुआ कि उसने तुरंत 
पपला विचार वबदरक दिया। इन नीचों फो वहू सछा कया समर 
सता था | उप्चने स्पष्ट बह दिया कि जिस छुप्ट झगड़ा लगानेवालों 
से बादशाह छो मुकषे थम्नस्ण किया है, धव में उन्‍हें भली भाँति दंड 
देकर थौर तव बादशाह से विदा होकर छजञ्न के ढछिये जाझूँगा। 
उसने लेता एकन्न करने का काय आरंभ छद दिया ओर आस पास 
3 ए्सीरों छो एक सद बातों की सूचना दे दी। नागोर सतरे बीकानेर 
थाया | रादा फल्याएमल उसका मित्र था। थौर उच पूछो तो शत्रुओं 
फे छिदा-पोर झोन ऐसा था जो उसका सित्र न था। खानखानोँ वर्दों 
पहुचा | दहुद घूसघाम से उसको दादतें हुईं। कई दिनों तक जाराम 
दिया। इतने में उसे उम्राचार सिला कि मुल्टा पीर मुहम्मद तुम्ह 
सादद ले ल्िर्वाजित करने के लिये आ रहे हैं| घद मन ही मन जल- 
धट राख हो गया। सुल्ला फा इस प्रकार जाना कोई साधारण घाव नहीं 
था। पद सुल्ला से इतले पर भ्री संतोष न फिया। इसपर भी और 
जधिक सामस्तिक कष्ट पहुँचाया; अर्थात्‌ नागौर में ठहरकर खानखानी 
को एक पन्न लिखा, जिसमें ताने को और बहुत स्री चिनगारियाँ तो 
थीं ही, जाथ दी यह शेर भ्री लिखा था-- 
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१ में अपने हृदय में अपने छाथी ( या मित्र ) के प्रेम का वैसा ही ( पहले 
का सा ) ग्राघार रखकर भाया हूँ | भपने सांथी के प्राणों पर संकट देखकर 
मुझे वेसा दी ( पहले का सा) दुःख है। 
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खानखांनों ने श्री. हसका पूरा पूरा उत्तर लिखा; एर उसमें का 

एक. वाक्य उसपर बहुत ही ठीक घढता था, जो इछ प्रकार थां-- 
3 ४0; (५० ४ ४७४०५: (०. <|७,० छर्थ्ग ह 

यद्यणि घोटें पहले से सी. हो रही-थीं ओर उसने यह वाद्य 
लिखा थ्री था, पर उछ्ने सलजिद के हुकहतोढ़ को चाछीछ बेष तंप् 
लसक खिलाछर जमीर-इलू-उमरा बनाया था; और  आज्ञ उससे ऐडी 
बातें सुननी पड़ी थीं, इसलिये उसे बहुत अधिक सानसिक कष्ठ हुआ 
उस्तने उसी कष्ट की दशा में अकबर की सेबा में एक लनिवेदनपत्र लिखा 
जिसके कुछ वाक्य मित्र गए हैं। ये उम्त रक्त को दूँढें हैं जो घायल 
हृदय लो मिक्त्ना है। उनका रंग दिखछा देला श्री उचित जान पड़ता 
है-। उनका अनुवाद इस प्रकार है--- 

“हंच्यी करनेवालों के कहने से ओर उनके इच्छाजुसार सेरे वे ऋदि- 
द्वार नष्ट हो गए हैं जो मेरी तीन पीढ़ियों ने सेवाएँ करके प्राप्त किए थे; 
ओर. श्रीमोद्‌ के समक्ष सुकपर श्रीमाद के द्वोह और शुभ 
जिंतना के कलंक लगाए गए हैं ओर भेरी हत्या छरने के लिये परा- 
अशे दिया गया है। मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिये, जो प्रत्येक धर्म 
के अनुखार फरतेव्य है, यह चाहता हूँ कि अपने उद्योग ले हन 
विपत्तियों ले अपना छुटकारा कहाँ। इस. साय से (छवि र्वार्थी . 
छोग यह खसभक और कह रहे हैं कि सें विद्रोह फरने के लिये 
तैयार हूँ ) में श्रीमान्‌ की सेवा में ( यद्यपि मैं हज के ' छिये यात्रा करने 
का परम उत्सुक हो रहा हूँ) आना ढीघद् नहीं. उसकता हूँ। यह 
बात जारे संसार को विदित है कि हम तुर्कों के वंश में छभ्ी 
नसकहरामी देखने में नहीं आई। इसलिये मैंने मशहद का सा प्रहए _ 

किया है जिसमें इसास साहब के रोजे, नजफ. और करबता कीं 


१ तुम आए तो मरदों की तरह हो; यहाँ पहुंचने में तुमने विलंब किया, 
यही जनानापन दहै। 
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छ्योढ़ियों के द्शन और प्रदृक्षिणा करके उन पवित्र और पूज्य स्थानों 
से श्रीसांब की . भायु और साम्राज्य की बृद्धि के छिए प्राथना करके 
दावे जाऊं। निवेदन यह है कि यदि श्रोमाद इस सेवफ फो' समक- 
हरामों में और सरवा डालने के योग्य समभते हों, तो किसी पिला 
वामनिशान के ( अप्रसिद्ध ) व्यक्ति को इस 'काय के लिये नियुक्त करके 
आज्ञा दें कि वह वैरम का सिर काटकर और भाले पर 'घचढ़ाकर, 
प्रीमान्‌ के दूसरे अशुभविंतकों को सचेव करने और शिक्षा देने के 
लिये, श्रीमान्‌ की सेवा में छे जाकर उपस्थित करे। यदि मेरी यह 
प्राथेना स्वीकृद हो जाय तो मैं अपना परम सौभाग्य समझूँगा। णोर 
नहीं तो इस सुल्ला के अतिरिक्त, जो इप लेवक के नमझ से पले छुए 
लोगों में से हैं, सेना के किस्ली जोर सरदार को इस काये के ढिये 
नियुक्त कर दें |? 

इस विकट अवसर पर णसांग्य का र्पेंच पढ़ें गया था। उस 
रंबामिनिष्ठ जान निछावर करनेवाले ने चाद्दा था कि मेरी ओर बादशाह 
की अप्रसन्नता छा परदा रद्द जाय ओर मैं प्रतिष्ठा की पगड़ी दोनों हाथों 
खे थामकर देश से निकत्न जारूँ। पर भाग्य ने उस्र घुड़ढे की दाढ़ी 
छड़कों थवा लड़कों के से र्व॒भाववाले बुढ्ढों के हाथ में दे दी थी । 
वे बुरी नीयतवाले दुष्ट यह बात नहीं चाइते थे कि खानखानोाँ भारत 
ले ज्ञीवित चला जाय । जब घात बिगढ़ जाती है और सन फिर जाते 
हैं, तव शब्दों ओर लेखों का बल कया कर सकता है। दो, इतन। 
अवश्य हुआ कि जब बादशाह ने उसका वह निवेद्नपत्र पढ़ा, तब 
उलकी आँखों में आँसू मर आए और उसे बहुत दुःख हुआ। उद्धने 
मुल्ज्ा पीर मुहम्मद को वापस बुछठा लिया और आप दिल्ली को छोट 
पंड्ा | पर शत्रुओं ने खकंचर को समझाया कि खानखानोाँ . पंजाब जा 
दहय है। यदि वह पंजाब में जा पहुँचा ओर वह्षों उसने विद्रोष्ठ लढ़ा 
किया, तो बहुत बढ़ी कठिनता उपस्थित होगो। पंजाब ऐज़ा देश हे, 
जदों जब जितनी सेना ओर ब्ामग्री चाहें, तच्र उतनी मित्र सकती दे | 
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यदि बह काबुल चक्षा गया, तो कंधार तक अधिकार कर लेना उसके 
लिये कोई कठिन बात नहीं है। भौर यदि वह स्वयं कुछ न कर सका, 
तो हरा से सेना लाना तो उसके लिये कोई बड़ी दात ही नहीं है । इन' 
बातों पर विचार करके सेना का सेनापततित्व शम्सुद्दीन मुहम्मद्खा। 
अतका के तास किया और पंजाब सेज दिया। यदि सच पूछो तो 
आगे जो इछ हुआ, वह अकबर के छड़फपन गौर अनुभव के अभाद 
के कारण हुआ । सभी इतिद्दास-डेखक एक स्व॒र से कहते हैं कि बेर्सर्गाँ 
कोई उपद्रव नहीं खड़ा करना चाहता था। यदि अक्वर स्वयं शिकार 
खेलता हुआ उसके खेसे में जा खढ़ा होता, तो वह उसके पैरों पर ही जा 
पड़ता। फिर बात बनी बनाई थी। यहाँ तक सामला बढ़ता ही नहीं |: 
जदयुब॒क बादशाह तो कुछ भी नहीं करता था। यह स्थ उसी चुढ़िया 
आर उसके खाथियों की करतूत थी। उनका सुख्य उद्देश्य यद्दी था कि उसेः 
एवाप्षी स्ते छह्ाकझर उसपर नम्तकहरामी का करूंक लगांवे; उसे सब प्रकाट 
दुःखी ८रके एधर उधर दौढ़ावें; और यदि वह अपनी वतसान दुरवस्था 
सें उलट पड़े, तो फिर शिकार एसारा मारा ही हुआ है। इसी उद्देश्य 
से वे आग लगानेवाले मई पई हवाइयाँजड़ाते थे ओर कभी उसके 
विचारों की और कभी अकबर को शआज्ञाओं की रंगबिरंगी फुलझड़ियों 
छोठ्ते थे। घुड्ढा सेनापति सब कुछ सुनता थां, मन ही सन छुद़ता था 
ओर घुप दुद्द जाता था। वह अच्छी नीयत ओर अच्छी सतिवाला' 
इस संसार से निराश और संखारवाछों से दुःखी होकर बीकानेर से 
पंजाज - की स्रीसा में पहुँचा। अपने सिन्र असीरों को उसने लिखा 
कि सें हज करने के छिये जा रहा था। पर छुनता हूँ कि कुछ लोगों 
ने शैश्वर जाने वया क्‍या दहकर बादशाह का सन सेरी ओर से फेर दिया 
है। विशेषतः माहम अवका बहुत घमंड करती है और कहती है कि. 
जैंने बैरसखाँ को मिकाला। अब सेरी यही इच्छा होती है कि एक 
बाद जाकर इन दुष्ठों को दंड दैना चाहिए। फिर बए सिरे के 
जादशाह से घाज्ञा लेकर इस पविन्न यात्रा में अग्रसर होना चाहिए । 
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इसने खपने परिवार के लोगों ओर तीन व्षे के एन्न मिरजञा अब्दुल्ल-- 
इह्ठीम को, जो बढ़ा होने पर खानखानाँ कोर अकबर का सेनापति हुआ 
था, अपनी समस्त धन-संपत्ति आदि के साथ यट्टिंडे के किले मम 
छोड़ा । शेर मुदृस्मद दीवाना उसके विशिष्ट और बहुत पुराने नोकरों 
में से था श्लोर इतना विश्वसनीय था कि खानखानाँ फा पुत्र कहलाता 
था। वह उस ससय भटिंडे का दाकिम था। ओर एक उजी पर क्या 
मिभेर है, उस समय जितने अमीर और सरदार थे, सभी उसके सामने 
के और आश्रित थे। उसी के भरोसे पर निश्चित होकर उसने दो पाछपुर के 
लिये प्रत्थधान किया | दीवाने ने खानखानों की समस्त घन संपत्ति जब्त 
कर छी कौर उसके आदमियों को चहुत अपमानित किया। जब खान 
खाँता को यह समाचार मिला, दब उसने अपने दीवान ख्वाजा सुजञफ्फर- 
अढी और द्रचेश सुहम्मद उत्नघक को इसलिये दीवाने के पास भेजा 
कि दे जाकर उसे समझावें | दीवाने को तो कुत्ते ने काटा था। भज्ञा 
वह क्‍यों समझने लगा ! किसी ने कहा छे-हे बुद्धिमानो, अछग छृढ 
जाओ; छरयोंकि इस समय पागछ मस्त हो रहा दै।” उसने इन दोनों को 
भी विद्रोही ठहराया और कैद करके अकपर को सेवा भें सेज दिया । 
इस प्रकार की व्यवस्थाएँ करने में खानखानाँ का उद्देश्य यह था 
कि मेरी जो कुछ घन-संपत्ति है, वह मित्रों के पास रहे, जिसमें समय 
पड़ने पर सुझे सिल जाय । यदि मेरे पास रहेगी, तो ईश्वर जाने कैसा 
समय पड़ेगा | शत्रुओं ओर छुठेरों के हाथ तो न लगे | सेरे काम न 
जावे, तो भेरे मित्रों के ही काम आवे। उन्हीं मित्रों ने यह नौबत 
पहुँचाई थी। यद्द दुःख कुछ खाधारण नहीं था। उज्नपर याल्नन्बच्चों का 
कैद होना और शत्रुओं फे हाथ में जाना और भी अधिक दुःखदायक 
था। ये सब बातें देखकर वह बहुत दी चिंतित हुआ। छोगों की यह 
दशा थी कि वह किस्ती स्रे परामश भी करना चाहता था, तो वहाँ से 
निराशा की धूल आँखों में पढ़ती थी ओर ऐसी बांतें खामने आती थीं 
जिभका तुच्छ से तुच्छ अंश भी लिखा नहीं जा सकता । हसक्षिये वह 
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बहुत ही दुःख, चिंता लब्जा और क्रोध सें भरा हुआ अठारे के घाट 
से सतछज उतरा और जालंधर जाया | 

दिल्ली में दरबार में कुछ लोगों की संमति हुईं कि बादशाह रस्वय॑ 
जायें। कुछ लोगों ने कहा कि सेना सेजी जाय। अकबर ने फहा 
दोनों संसतियों छो एकन्न करना चाहिए। आगे णागे सेना चले और 
'पीछे पीछे हस. चलें। शम्मुद्दीन मुहस्मद्खोँ अतका भेरे से आा गए थे । 
उन्‍हें सेना सहित आगे भेजा अतकाखाँ सी कोई युद्ध का अनुभवी 
सेनापति नहीं था। उसने साम्राज्य के कारबार देखे अवश्य थे, पर 
बरते नहीं थे। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि वह सुशील, सहिष्णु और 
नयोवृद्ध था | द्रबारवालों ने उप्ती को यथेष्ट समझा । 

बेरसर्ताँ पहले यह समझता था कि अतका खाँ मेरा पुराना मिन्र 
ओर साथी है। वह इस आग को बुझावेगा। पर उसे खानखानाँ का 
पद और सन्सब सिल्तता द्खिछाई देता था, इसलिये वह भी थाते दी 
बादशाह के तत्कालीब स्राथियों में मिछ गया और बहुत प्रसन्नता ले 
खेना लेकर चल पढ़ा । माहम छी बुद्धि का क्‍या कहना है !-उसने 
अपना पक्ष साफ बचा लिया थ्रोर अपने पुत्र को किसी बहाने दिल्ली 


जे ही छोड़ दिया । 
खानखानाँ जालंघर पर, ध्क्षिकार कर ही रहा था कि इतने में 
खानआजम खतलज' उतर आए ओर उन्होंने गनाचूर के मैदान में डेरे 
डाल दिए। खानखानाँ के छिये उत्त समय दो दी बातें थीं। या तो 
- छड़ना और सरना ओर या शबज्रुक्षों के हाथों कैद होना और सुश्कें 
बंधबाकर दरबार में खढ़े होना। पर वह खान आज्ञस को समश्नता 
ही क्‍या था! जालंघर छोड़कर उत्नट पढ़ा | 
अब सासना तो फिर होगा, पहले यह चतलछा देना आवश्यक है कि 
खानखानोाँ ने अपने स्वामी पर तलछबार खौंची, बहुत बुरा किया। पर 
जरा छाती पर हाथ रखकर देखो । उस समय उसके निराश हृदय पर 
जो जो विचार ओर दुःख छाए हुए थे, उनपर ध्यान न देना भी 
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अन्याय है। इसमें संदेह नहीं कि बाबर ओोर हुमायूँ के खमय से क्षेकर 
आज तक उसने जो जो सेवाएँ की थीं, वे सब जवश्य उत्तकी आँखों के- 
सामने होंगी। स्वामिनिष्ठा का पूरा निर्वाह, अवध के जंगढ़ां में 

छिपनां, गुजरात के जंगलों में मारे मारे फिरता, शेर शाह के दरबार 

में पकड़े जाना और उत्त विकट अवसरों की ओऔर और कठिनाइयाँ 
छब उसे श्मरण होंगी। ईरान ही यात्रा, पर पा पर पड़नेवाली 

कठिनाइयाँ और वहाँ के शाह की द्रबार-दारियाँ सी सब उसकी दृष्टि 

के घासने होंगी। उसे यह ध्यान आता होगा कि मैंने क्रित् किस 
प्रकार जान पर खेलकर इन कठिन कार्यों को पूरा उवारा था। और 
सबसे बढ़ी वात यह थी कि इस समय जो सेना सामने आई थी, उसें 
अधिकांश वही बुड़ढे दिखाई देते थे, जो उन अवसरों पर उसका 
मुँह ताका करते थे ओर उसके हाथों को देखा करते थे; अथवा कल्ल 
के वे लड़के थे, जिन्होंने एक बुढ़िया की बदौलत नवयुवक बादुशांह को 
फुसछा रुखों था। थे सब बातें देखकर उसे यह ध्यान अवश्य हुआ 
होगा कि जो हो हो हो, पर इन दुष्टों भर नीचों को, जिन्होंने अमी 
तक कुछ भी नहीं देखा है, एक बार तमाशा तो दिखला दो, मिसमें 
बादशाह सी एक बार जान के कि थे लोग कितने पानी में हैं । 

गनाचूंर के. पास दगदार * ज्रासक परगने में, जो जालंधर के 

दक्षिण-पूर्वे में था, दोनों पश्चों को एक दूसरे की छावन्रियों के धूएँ 
दिखाई देने लगे। घुद्ध सेनापति ने पर्बोत णोर लक्खी जंगछ को 
अपनी पीठ को ओर रखकर डेरे डाक दिए. और सेत्रा के दो भाग 
किए । वी बेग जुल्कदर, शाहकुल्गी महरम, हुलैनखाँ टुकरिया आदि 


# व्छौकमैन साइब लिखते हैं कि यह युद्ध कनौर फिल्र में, जो गनाशचूर 
के दक्षिण-पश्चिम में था, हुआ था । फरिश्ता कहता है कि यह युद्ध माछीवाड़े- 
में हुआ था। मैंने जो कुछ लिखा है, वह मुका साहब के आधार पर लिखा 
है भोर यही ठीक जान पड़ता है| दक्तिण के फरिश्ते को पंजाब की कया खबर ! 
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फो खेला देकर आगे बढ़ाया । दूसरे भाग के चारों परे बाधकर आए 
बीच में हो गया। उसके साथी संख्या में थोड़े थे, परंतु स्वामिनिष्ठा 
ओद घीरता के आवेश ने मानों उनकी संख्यावाडी कमी बहुत कुछ 
पूरी कर दी थी । हजारों बीरों ने उसकी गुणग्राइकता के कारण लाभ 
उठायी था। उच्च स्व का सोल ये गिनती के आदमी थे जो लाथ के 
लास पर अपनी जान निछावर करने के लिये निकले थे। वे भत्ती 
अति जानते थे कि यह बुड्ढा पूरा वीर है; और मर्द का खाथ मद ही 
देता है। वे इसी क्रोध में आग हो रहे थे कि उनके मुझाबक्षे में ऐसे 
लोग थे, जिम्हें केवल्न लालच ने मद बनाया था। जब तलवार चढाने 
का समय था, तो वे छोग कुछ भी न कर सके थे; पर अब जब मैदान 
स्राफ हो गया था, तब नवयुवक बादशाह को -फुघछाकर चाहते थे 
कि बुद्ध और पुराने खानदानों सेवक के किए हुए परिश्रम नष्ट करें; 
ओर वह भी केवल एक बुढ़िया के भरोसे पर। यदि बह्द न हो, दो 
इतना भो नहीं। उछघर बुडढे सेयद्‌ अर्थात्‌ ज्ाब ब्राजस ने सी गपनी 
सेलाओं को विभ्क्त करके पंक्तियाँ बाँधीं। कुरान सामने लाकर सब से 
शपथ कौर वचन लिया; उन्हें बादशाह की कृपाओं को आशा 
दिखाई । बस इतनी द्वी उत्त बेचारे की करामात थी | 

जिस समय लजामना हुआ, उस समय बेरसख्ाँ की सेना बहुत ही 
आवेशपूवक, एरंतु साथ ही, विश्वितता और बेपरवाहदी के जाथ आगे 
बढ़ी कि आओ, देखें तो सही कि तुम हो कया चीज | जब वे समीप 
पहुँचे, दो. उनकी हार्दिक एकता ले उधम सब को उठाकर इस्र प्रकार 
बादशाही सेना पर दे सारा कि सानों बेरस के सांस का छोथढ़ा था जो 
उछलफर शन्ुओं की बलवारों पर जा पढ़ा। जो लोग मरने को थे, वे 
सर गए और बाकी बचे हुए छोग आपस में हँसते खेलते और शत्रुओं 
को रेलते ढकेछते आगे बढ़े । 

हाय, उस समय इन लोगों के हृदय में यह आकांक्षा दबी हुईं 
होगी कि इस. समय नवयुवक बादशाह आवबे ओर इन बातें बनानेवालों 
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की यह बिगढ़ी हुई दशा देखे |! बहु; झाव जाहइल हंदे, पर छापने 
आाथियों समेत अलग होकर एक टीले की आड़ में थम गए। 

घुराने विजयो खेतापति ने जब युद्धक्षेत्र का दृश्य आपने 
सनोलुकूल देखा, तब हँसछकर अपनो सेदा को संचाहित छिया। 
हाथियों फो थागे बढ़ाया, जिनके बीच सें विज्षण का चिह्न 
उसका “तख्तरवाँ” नामक द्ाथी/ था कौर जिसपर वह रब बेंदा 
छा था। यह सेना नदी की बाढू की साँति अत्काखों पर चली । यहाँ 
दफ तो समरत इतिहास-लेखक बैरसखाँ के जाथ हैं; पर जागे उन्तपें 
फूट पड़ती है। अकबर ओर जहाँगीर के शासनकाल के इतिहास- 
छेखकों में से कुछ तो मरदों की भाँति और कुछ आधे जदानों छी भाँदि 
छहइते हैं कि अंत में बेरमजां पराजित हुआ | जाफीखाँ कहते हैं कि इन 
डतिहास-छेलकों ने पक्षणात के कारण वास्तदिक्ष बाद को छिणा छिया 
वहीं तो वास्तव में अतकझाखाँ पराशिव हुआ था छोर बादशादी खेना 
तितर बित्तर हो गई थी। बादशाह स्वर्य भी छोधियाने से आगशी 
बढ़ चुका था। अब चाहे पराजय के कारण दो ओर चाहे इस 
कारण हो कि स्वर्य बादशाह के सामने खड़े होकर छड़चा उसे मंजूर 
प्र्हीं था, पेरस्ाँ अपनी खेना को छेकर छक्ज्ी जंगल की ओर 
पीले हठ गया-। 

मुनइससा काबुक ले बुरुबाए हुए आए थे। लोधियाने की संजिक् 
धर पहुँचऋर उन्होंने बादशाह को अशिवादन किया। छई सरदार 
उलके साथ थे। उसमें तरदीबेग का साचूज्ा सुक्रीम जेग भरी उपस्थित 
था। उसे श्री नोकरी प्िल्लो । देखो, छोग कहा कहाँसे कैसे कैसे 
सलाले छम्ेटकर लातें हैं |! मुल्छा लाहव झहते हैं क्लि सुसहमझोँ को 
खानखानों की उपाधि ओर वकीलमुतलक का पद्‌- मित्ला। बहुत से 
आमीरों को उनको योग्यता आदि के आजुसार सन्छव ओर. पुरस्कार 
दिए गए। उद्धी पढ़ाव में बंदी ओर घायत्र भी .बादशाह.की . सेवा: 
में उपस्थित किए गए जो इसे युद्ध में पक्रढ़े गए थे। प्रसिद्ध छर्दारों 
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मैं, वलीबेग ज्जुल्छद्र था जो खानखानोँ का बहनोई जोर हुसेनइल्लीखोँ 
का पिता था। * यह गदन्नों. के खेत में घायछ पड़ा हुआ पाया गया-था | 

यह भरी .तुकंग्रान था। इस्माईलकुछीखाँ सी था जो हुसैनकुल्लीखों का 
वढ़ा भाई था | हसेनसों टुकरिया की आँल्ल पर घाव आया था। साह्नों 
उसकी बीरता-रूपी आकृति सें इस घाव से आँख को सृष्टि या स्थापना 
हुई थी । वलीबेग बहुत अधिक घायल था, इसलिये वह कैद्खानें 

झ्ेंही सर गया; . मानों इस .जीवन की कैद से छूठ गया। उसका 
सिर काटकर इसहिये पूर्वी देशों में भेज्ञा गया कि नगर बगर में: 
घुसाया जाय । 

प्रसिद्ध यह था कि वल्ली जुल्कदर बेग ही खानखानाँ फो- बहुद 

ख्रथिक सड़काया करता है। पूर्वी प्रदेशों में खानजमाँ ओर बहादुरणाँ 
थे जो बेरसखानी जेलदार कहदछाते थे। वत्लीबेग का सिर वहाँ से अन्त 
जे छान्रओं का यही तात्पय रहा होगा कि देखो, तुम्हारे पक्षपातियों 
कु यह हालत है। सिर ले जानेवाला चोबदार छोदे दरजे और छोटो 

जलाति को आदसी था ओर उन शन्रुओं फा आदमी था जो द्रबार में: 
विजयी हो चुके थे। ईश्वर ज्ञाने उसने क्‍या कया कहा होगा ओर कैता 
व्यवहार फिया होगा । भरढ्या बहादुरखाँ को ये स्रब बातें केसे सत्य हो 

सद्ती थीं ! दुःख ने उसको क्रोधाग्नि को और भरी मड़का दिया और 
छल्ले उस चोबदार को सरवा डाला | उजकी यह ध्रृष्ठता उसके लिये बहुत 

बड़ी खराबी करती, पर उद्के सुख्ाहबों और मित्रों ने उसे पागल्न बना 

दिया ओर कुछ दिनों तक. एक मकान में बंद रखा। -हकीम लोग 

उसकी चिक्षित्सा करते रहे। और फिर कोई झूठी बात तो उन्होंने की 

प्रश्चिद्े महीं की। जाखिर मिन्नता के निर्वाह का. साव भी तो ऐक रोग 

डी है। दरबारवाढों ने सी.इस अवघछर पर परदा रखना हो. उचित 

लबका और वे लोग टाल गए; क्योंकि ये दोनों भाई युद्ध-क्षेन्न सें मानों 

भीषण आग की साँति थे। पर हाँ, कुछ वर्षो के उपरांत उन लोगों के 
प्रयले भी कणार मिक्कात्न ही जी । 
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: डिल्लणतें ओर पुरस्कार 
ढादा! छश्क्र साहछीवाड़े में छोड़ 
र पहुँचा; क्योकि दहीं राजधावी थी। उद्धने 
पान होकऊकिघदपदरद बखर ढहू ढनेवाले छोग 
| बहाँ पहुँचक्कर उछने छोदे ओर बड़े खभो प्रकार के छोगों 
>े छापदा प्रवाव पौर वैशव दिखलाकर शांत ओर संतुष्ट किया और 
फिर छश्कर हे छत पहुँचा । पहाड़ की तकेटी में व्याछ चदी के तट पर 
तछदाड़ा सामकू एक स्थान था, जो उच्च दिनों बहुत दृढ़ था। राजा 
गणेश वहाँ राज्य करता था | खानखानोँ पीछे € हीं पहुँचा। राजा 
उद्ाा वहुच आदर-सत्कार कवियों ओर सब प्रद्धार सामग्री एकत्र कर 
हैके का पार अपने ऊपर लिया। उसी के सेदान में युद्ध आरंघ हुआ । 
दघनों सेचाएति उपाय ओर युक्ति लड़ाने सें अपना समकक्ष नहीं 
झदा था | यहि वह चाहता तो चढियत मैदान में सेदाएँ छगा देता। 
इससे पहाडू को इस्ती लिये अपनो पीठ पर रखा था कि सामने बाढ- 
का लाप है। यदि पीछे हटना पड़े, तो फेच्नने के लिये बड़े बड़े 
ने थे | दात्पय यह कि युद्ध बरांवर होता रहता था। उप्की सेना 
वो से निकलती थी और वादशाही सेना ले बराबर लड़ती रहती 
| मुल्छा साहव कहते हें कि एक भवसर पर लड़ाई हो रहो थी | 
घक्पर, के छश्कर में सुल्तान हुसेन जल्ायर नामक एक बहुत ही 
दृट, लवयुवक, सजीला ओर बहादुर अमीरजादा था। वह घायल 
होछर युद्ध-क्षेत्र में गिर पढ़ा। बेस्मर्खों के सेनिक उसका लिर काटकर 
वधाइयोँ देते हुए लाए और खानखातनाँ के सामने रख दिया। जाद- 
खानाँ को वह सिर देखकर यहुत अधिक दुःख हुआ । वह आँखों पर 
झूसाल रखइर रोने. छमा ओर बोला क्षि-इस जीवद पर सी बार घिक्धार 
है। सेरे अभाग्य ओर दुदंशा के कारण ऐसे ऐले नवयुवक नष्ट होते 
हैं यद्यपि पहाढ़ के राजा ओर राणा बराबर चछे आते थे, सेत्रा ओर 
अंब प्रकार की सामग्री से सहायता देते थे ओर स्रविष्य के ल्षिये सूद 
ग्० 
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प्रकार के वचन देते थे, पर उस नेक्रतीयत ने एक भी न सुनी । - उसने 
परिणाल का विचार करके अपने परलोक का साथे साफ कर छिया। 

उसी समय जमाछूखों नांसक अपने एक दास को अकबर की. सेवा में 
झैजा और कददलाया कि यह सेवक सेवा सें उपस्थित होना चाहता है! 

यदि श्रीसाव्‌ को आज्ञा हो तो उपस्थित हो । उघर से तुरंत सख्तदूम- 
डल्यूल्क सुल्का अब्दुल्ला सुल्तानपुरी अपने साथ छुछ सरदारों को 
कछैकर चत्म पड़े । घ्वके जाने का उद्देश्य यह था कि ख्वानखारनों को घैये 
दिल्लावें और अपने साथ ले आवें। अभी युद्ध हो ही रहा था। दोनों 
बोर ले बकीछ लोग आया जाया करते थे। इंश्वर जाने किस 
बात पर ऋगड़ा और वाद-विवाद हो रहा था । झुनइम खाँ 
से क् रहा गया। कुछ 93830 छोर बादशाह्ट के पाश्वेवर्तियों को' 
सोथ क्षेकर बेतहाशा खानखानोँ के पाख चल्ला गया। दोनों ही 
बहुल घुशने खददार और बहुत पुरने योद्धा थे। बहुत पुराना 
लाथ और बहुत पुरानी मित्रता थी। दोनों बहुत दिलों तक एक ही 
स्थान पर ओर सुख दुःख में साथ रहे थे। बहुत देर तक अपने. 
दिल. कै ठुःख कहते रहे। एक ने दूखरे की बात का समर्थन किया | 
सुननइसस्था की बातों से खानखानों को विश्वास हो गया कि जो झुछ 

संदेश णाए हैं, वे वास्तव सें ठीक है। केवल बातें ही नहीं बचाई जा 
रही हैं। खानखानाँ चलने के लिये तैयार हुआ | जब वह खड़ा हुआ, 

तब बाबा जंबूर जौ, शाहकुल्ली उसका पल्ला पकड़कर रोने छ्गे। के. 
सोचते ये कि कहीं ऐसा न हो कि वहाँ इनके प्राण छे लिए जायें या 

इसकी सयोदा ओर प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई बाद हो। सुनइलखोँ के 

कहा कि यदि तुम छोगों' को अधिक जय हो, तो हमें ओज्न में यहाँ रख. 
को । .ये ख्ब पुराने प्रेम की बातें थीं। उन छोगों से कह्दां कि तुम छोगः 
मी न बलो | इन्हें जाने दो । यदि वहाँ इनका आदर सत्कार हुआ, 
तो तु लोग थी चले जाना; नहीं तो मत आबमा। उन छोगों ने यह 

घात मान छी और वहीं रह गए। और साथियों ने सी रोका। पहाड़ 
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ने का एछा इचस देने को तेयार थे | दे 
र सैलिक दामगी की पूरी पूरी सहायता 
सह नेकी का पदत्ध झपने उ सर विचार 
दोकर चल पढ़ा। उश्षके सामने जो सेना 
थी, उसमें हजारों प्रकार की हवाइयाँ उड़ रही 
ले गए हैं, ह््हेँ 

'स खाँ कदापि न 
ओर युद्ध की सामग्री एकन्र कर 
राजा उसकी सहायता के लिये आए हुए हैं । 
> पद्दाड़ू के रास्ते शलीकछुलीजां भौर शाह झुत्की 
सहरस" छाते है फोई कहता था कि संधि झा जाल फेछाया है। रात 
छो! छापा सारेगा । तात्पय यह दि जितने सझुँद्द थे, डतनी ही बातें हो 
थीं। इतले में खानखानाँने लश्कर में प्रदेश किया। सारी सेना 

अप प्स्छता पे चिल्ला उठी! बयाड़ों ने दूर दूर तक सम्राचार पहुँ 
छाया दहाँसे छई सीऊ डी दूरी पर पहाड़ के नीचे हाजीपुर में 
दाएज्ञाह के खेमे थे। बादशाह ले सुनते ही आज्ञा दो कि द्रबार के 
हस्त अफ्लीर खानखानाँ के स्वागत के लिये जाय ओर पहले की 
ऋाँदि थादर तथा प्रतिष्ठा से यहाँ ले आावें। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञाता था, 
खानजऊानों को सलास करता था ओर उसके पीछे हो लेता था। 
चुद्द पीर-झछ-तिलक खसेनापति, जिसकी झवबारी का शोर, नगाड़ों 
दी खादाव फोसों चक्त जाती थी, इस खमय बविल्कुछ चुपचाप 
था। मानों नित्तव्यता छी मूत्ति बना हुआ था। घोड़ा तक जहर 
हिलहिलादा था। वंह आगे आगे चुपचाप चंछा ज्ञाता था। 
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१ यह वही शाहकुली महरम ये जो युद्ध-क्षेत्र में से हेमूँ फो इवाई हाथी 
उम्तेत पकड़ छाए ये । खानखानों ने इन्हें बच्चों के समान पाछा था। तकों में 
#भहरम” एक दरबारी पद है ॥ 
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उसका गोरा गोरा चेहरा, उपच्त सफेंद दाढ़ी, ऐश्ा जान पड़ता 
था कि ज्योति का एक पु7॒ल्ला हे जो घोड़े पर रखा हुआ है। 
उसकी आकृति से निराशा बरख रही थो ओर दृष्टि ले ज्ञान पढ़ता 
था कि वह मन ही सन अत्यंत लल्नित द्वो रहा है। बहुत बड़ो 
स्रीढ़ चुपचाप पीछे चली आतो थी। सन्नादे का उसर्मा बँधा था । 
जब उसे बादशाह के खेमे का कलश दिखाई दिया, तब वह घोड़े पर 
से उतर पड़ा | तुर्के ज्ञोग अपराधों को जि रूप सें बादशाह की खेवा 
में लाते हैं, वद्दी रूप बना जिया । उप्तने स्व॒र्य बक्तर से वछवार खोलछर 
गछे में डाली, पटक्े से अपने हाथ बाँघे, छिर ले पगड्ठी उतारकर गछे 
में छपेटी और आगे बढ़ा। जब वह खेमे के णघ्॒ पहुँचा, तच्र समाचार 
सुनकर अकबर उठ खड़ा हुआ और फरो के हिलारे तर भाया | खान- 
खानाँ ने दोड़कर पैरों पर सिर रख दिया और ढाढें मार सारकर रोने 
लगा । ब.द्शाह भरी उछ्तकी गोद में खेहकर पछा था। उप्छी आँखों से 
भी आँपू निक्रछ पढ़े । उठाकर गत्ले से छगाया ओर उसके पुराने स्थान 
पर, अथोत्‌ अपनी दाहिनी ओर ठीक बगछ में बेठाया। आपने दाथ 
से उसके हाथ खोले और उप्के सिर पर पगड़ी रखी । खानखानोँ ने 
कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि श्रीसाव्‌ की सेवा में दी प्राए 
निछाबर कर दूँ ओर तलवारबंद भाई अपने प्राण सेरी खथी का 
साथ दें। पर दुःख है कि मेरे समस्त जीवन का घोर परिश्रम 
कौर वे सेवाएँ, जिनमें मेंने शपनी जान तक निछावर छर दी थी; 
मिट्टी में मिछ गईं, और न जाने अभी मेरे भाग्य में जोर कया कया 
लिख! है! यही शुक्र हे कि अंतिम लग्तय सें श्रीसाव्‌ के जरंणों 
के दृशेन मसिछ गए। यह सुनकर शाज्लुओं फे पत्थर के हृदय भरी णानी 
हो गए । बहुत देर तक खारा दरबार चित्न-लिखित फो साँति छुप्चाए 
था। छोहे दूस न सार ख़कता था । 

थोड़ी देर ऐे बाद अकबर ने फहा-जात बाबा, आव तीन बातें 
हैं। इनमें से जो तुम्हें स्वीकृत हो, वह कई दो । यदि तुम्हारो इच्छा 
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शासम फरने की हों, तो चेंदेरी शोर फाल्पी के प्रांत ले ली | च्ँ पढे 
जाओ ओर बादश्ााही करो। यदि मुसाहबत करने की ३छा हो, तो 
सेरे पास रहो। पहले जो तुम्दारी. प्रतिद्षा और मर्यादा थी, उसमें कोई 
अंतर बे णाने पावेगा। और यदि तुम्दाशा हज करने का विचार हो, 
तो अभी ईश्चर का चाम लेकर चल पढ़ो। यात्रा के लिये तुम जसी 
ओर जितनी सामग्री चाहोगे, वह सब तुरंत एकत्र हो जायगी । चंढेरी 
दुम्दारी हो चुफी | तुस जर्श-कहोगे, वहाँ तम्हारे गुमाइते उसका राजस्व 
पहुँचा दिया करेगे | खानव्वानोँ ने निवेद्म किया कि मेरी पुरानी निष्ठा 
ओर विचारों सें छिल्ती प्रकार का अंतर या दोष नहीं आया हे । यह 
सारा बखेद] केवछ इसलिये था कि एक बार श्रीमाव्‌ की सेवा में पहुँच- 
कद दुःख भौर व्यथा की जड़ आप धोझ। धन्यवाद दे उस हेश्वर 
का कि आज मेरी वह हार्दिक आदांक्षा पूरी हो गई। अब अंतिम 
पसवस्था है| फोई लालखा नहीं बची है। यदि कोई कामना है तो केवल 
यही कि इश्वर के घर ( सकके ) सें जा पड़ ओर वहीं श्रीमान्‌ की आयु 
तथा वेसव छोी बुद्धि के लिये प्राथना किया कहूँ। यह जो घढना हो 
गई, इसमें मेर। स्हृश्य केवछ यही था कि उपद्रब खड़ा करने वालों ने 
ऊूपर ही ऊपर मुझे विद्रोही बना दिया था। मैंने सोचा कि में स्व॒य॑ 
दी श्रीमाव की सेवा में उपस्थित होकर यह संदेह दुर कर दूँ। अंत में हज 
को बात निश्चित हो गई । अकबर ने विशिष्ट खलगत और खास अपने घो डे 
में से एक घोड़ा प्रदान किया | मुनइसखाँ उसे दरचार से अपने खेमे में ले 
गया । वहाँ पहुँचकर खेसे, ढेरे, लामसान ओर खजाने से लेकर बावर्थी खाने 
तफ जो छुछ उसके पास था, वह सब खानखार्नाँ के सुपुदं करके आप 
बाहर:निदल आया । बादशाह ने पाँच हजार रुपए नगद्‌ और बहुत सा 
सासान दिया। माहम और उम्चके रंबंधियों के अतिरिक्त और कोई 
छंसां न था निसके हृदय में खानखानाँ के प्रति प्रेम न हो । सब लोगों 
ने अपने अपने पद और योग्यता के अनुसार घन और अनेक प्रकार के 
पदाथ एकन्न किए जो- खानखानाँ को हज जाते समय सेंट किए गए ! 
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छुर्कों में हज: के. यात्रियों को इसी प्रकार छी सेंठ देने: की प्रथा दे और 
इसे “चंदोग” कहते हैं। खानखारनोँ नागौर के माग ले होकर गुजरात 
के लिये चछ. पड़ा | बादशाह ने हाजी सुदम्भदर्खों झीस्तानी को, जो 
तीन-हजारी अमीर, खानखाताँ का मुसाहब ओर पुराना साथी थी, 
खेला देकर सांग में रक्षा करने के छिये साथ कर दिया। 

सागे सें एक दिन खब छोग किसी बल में से द्ोकर जा रहे ये । 
खातखावों की पड़ी का किनारा छिस्ती दृक्ष को टहनी में इस प्रकार 
उछका कि पगढ़ी गिर पड़ी । छोग इसे बुरां शक्ल खममते हैं। खात- 
खार्नाँ की आकृति से सी छुछ दुःख प्रकट हुआ। हाज्ञी सुहम्सदर्खो 
सीस्तानी ने ख्वाजा द्वाफित्र का यह शेर एढ़ा--- 

ने /5303; ५७ ठ्र्ख्ड 399 (9॥ह ६7% ३७ पर 
नी आवित (# किक अपे 2४ # ७४ (४) 

यह शेर सुनकर खानखानाँ का वह दुःख जाता रद्या और वहन 
प्रसन्न हो गया । भागे चढकर वह पाटन नामक स्थान में पहुँचा | वहीं 
से गुजरात की सीमा का आरंभ द्वोता है। प्राचीन छात्म सें हसे नहर 
बात्ना कहते थे। वहाँ के द्वाकिस मूसाखों फोछादी वथा दाजीखों अत्न- 
बरी ने उसके साथ बहुत द्वी प्रतिष्ठापूण व्यवहार किया और घूमधाल 
से दावतें की | इस यात्रा में कुछ काम तो था दी नहीं । काम छरने को 
अवस्था तो समाप्त दी हो चुकी थी। इसलिये वद्द जहाँ जाता था, बह्दाँ 
लढ़्ियों, उपदनों ओर इसारतों आदि की सैर छरके अपना सन 
बहलाया करता था । 

सल्लीम शाह के महल्नों में एक काश्मीरिन की थी। उछछे गर से 
सलीम शाह को एक कन्या उत्पन्न हुईं थी। वह खानखानाँ छे छश्कर 
के साथ एज के लिये चत्नी थी। वह खानखानाँ के पुत्र मिरजा थब्दुल- 


१ जब त्‌ कांबे जाने फी प्रवल कामना छे जंगल में चलने लगे, डस उधर 
यदि जंगल के काटे तेरे लाथ कोई छुछता या उपद्रव करें तो तू हुःड्ली संत हो । 
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रद्दीम्र को बहुत चाहती थी और वह लद़कां थ्री उसंसे बंहुत दिल्ला हुआ 
या । खात़खानाँ चाहता था कि मेरे पुत्र अब्दुलरद्दीस का विवाह इखछी 
कन्या से दा जाय। अफगान लोग इस वात से बहुत अधिक अप्रसन्न 
थे। ( देखो खाफोखाँ और सआासिरठलछउसरा ) एक दिन संध्या के 
समय खानखानोँ सहख्र लिंग" फे तालाब में नाव पर बेठा हुआ हवा 
खाता फिरता था । सूर्यास्त के समय नो पर से नमाज पढ़ने के लिये 
उतरा । मुवारकखखाँ छोहानी नामक एक अफगान तीख चालीख अफगानों 
को ख्राथ लेकर खामने आया। उसने प्रकट यह किया कि हम भेंट करने 
'के लिये आए हैं। बैरसर्खा ने सद॒व्यवहार और प्रेम के विचार से 
अपने पास बुछा लिया। उस दुष्ट ने मिलने के बह्दने पाछ्, आकर पीठ 
पर ऐसा खंजर सारा जो पार होकर छाती में आ मनिकछा। एक और 
दुष्ट ने सिर पर तक़्वार सारी जिससे खासखाना छा वहीं प्राणांत हो 
गया। उछ ससय उसके मुह ले “अल्लाह अकबर” निक्कछा था। 
तात्पर्य यह कि वह जिस प्रकार शहीद होने के लिये ईश्वर से प्राथना 
किया करता था, प्रभात की इंश्वर-प्राथेता सें बद्द जो कुछ साँगा 
करता था और ईश्वर तक पहुँचे हुए छोगों खरे जो छुछ साँगता था, 
ईश्वर ने वद्दी उल्ले प्राप्त करा दिया। छोगों ने उससे पूछा कि क्‍या 
कारण था जो तूने यह अनर्थ किया ? उसने उत्तर दिया कि माछीवाद़े 
के युद्ध में हमारा पिता सारा गया था| हमने उसी छा बदला छिया | 
नोकर बाकर यह दशां देखकर तितर बितर हो गए। कहाँ तो 
उसका वह वेसव और बह प्रताप, और कहाँ यह दशा कि छाश से 


१ यह वहाँ का सेर करने का एफ प्रसिद्ध स्थान था। इस तालाब के 
चार्णे ओर शिव के एक हजार मंद्रि थे। संध्या के समय जब इन मंदिरों के 
जुंबदों पर धूप पड़ती थी, तो जहू में पड़नेवाली उनकी छाया और किनारे 
पर की हरियाढी की विल्नक्षण बहार होती थी। और शत के समय जब इनके 
दीपक णल्ते थे, तब उनके प्रकोश से सारा तालाब लगमगा उठता था| 


[ शेश्२ ] 


ट्हू बह रहा है और छोई ऐसा नहीं है जो आकर खबर भी छे ! उस 
वेचारे के कपड़े तक दतार लिए गए। ईश्वर की कृपा हो हवा पर 
जिसले धूल वो चादर ओढावर परदा किया। अंत में वहीं के फकीरों 
आदि ते शेख हखासष्द्दीन के मकबरे में, जो बड़े और प्रसिद्ध शेखों में 
थे, लाश गाड़ दी। सआएिर सें लिखा है कि लाश दिलल्‍्टी में छाकर 
गाढ़ी गई । हुसैनइुलीलॉँ खाजहों ने सब्‌ ९८४ हि० में सशहद पहुँचाई 
थी। उसके साथ के ल्ञावारिस काफिले पर जो विपत्ति आई, उसका 
वशुन अब्दु लरहीस खानखानं के हाल में पढ़ो । 

ईश्वर की सहिला देखो, जिन.जिन छोगों ने खान्खाताँ की बुराई 
सें ही अपनी ढाई दमभी थी, वे सब एक बरस के आगे पीछे इस 
संसार से चले गए और बंहुत ही विफल-प्रतोरथ तथा बदलास होदूर 
गए। खब से पहले सीर शबस्शुद्दीन मुहम्मद खा झतका, और घंटा सर 
न वोता था कि अहमद खो, बालील दिन न हुए थे कि माहस, और 
दूसरे ही बरस पीर मुहम्मद खो इस संसार से चल बसे ! 

इच सब संगढ़ों और खराबियों का फारण चाहे तो यह कहो कि 
वेरसखाँ दी रदंडता और सबसानी काररवाई थी, और चाहे यह कह्दो 
कि उसके बड़े बड़े अधिकार और कड़ी कढ़ी आज्ञाएँ असीरों फो सह्य के 
होती थीं; अथवा यह खमझो कि अकबर की,तबीयत में रवतंत्रता का याद 
जा गया था। हच जब बातों में ले चाहे कोई बात हो और चाहे सभी 
दातें हों, पर सच पूछो तो ख़ब छो बहकानेबाली बही मरदानी ज्जी थी, 
जो चाढाकी और सददानगी में षरदों छी भ्रो गुरु थी। इसारा 
तात्पयं साहम अतका ले है। वह और उसका पुत्र दोनों यह 
वाहते थे कि इस खारे दरबार को निगल जायें |खानखाना पद 
जी यह घढ़ाई हुईं थी कौर इसमें जो विजय प्राप हुई थी, बह्द 
सीर 'शस्युद्दीच सुहम्सद्खा अतका के नास. पंर लिखी. गई थी। 
इल झगड़े छा अंतः हो जाने पर जब उन्होंने देखा कि एइसारा 
लांदय परिश्रम नष्ट दो गया और साहमवाले: सारे शाज़ाब्य के 
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सवासी बन गए, तथ उप्तने अकबर फे लाभ एक तनिवेद्नपत्रः 
लिखा। यद्यषि उसने अपनी सज्जनता और सुशीत्ञता के कारण उसका 
प्रत्येक्ष शब्द बहुत ही बचांकर लिखा है, पर फिर भी ऐसा ज्ञान पड़ता 
है कि उसकी कछम से शिकायत और पछतावा आपसे आप निकल रहा 
है। यह ग्राथनापन्न अक्बरनामे में दिया हुआ है। मैंने उसका अनुवाद 
उनके हाल सें लिखा है। उससे इस झगड़े की बहुत स्री भीतरी बातें 
ओर माहम की शत्रुता तथा हृंष प्रकट होता है। 

खानखानाँ अपने धार्मिक विश्वास का बहुत पक्का था। चह्द 
धाप्तिक महापुरुषों के बचतों पर बहुत विश्वास रखता था। धार्मिक 
चर्चा उसे बहुत प्रिय थी। बह स्वयं घर्म का अच्छा जानकार था और 
धार्सिक दृष्टि से खदा खतके रहता था। उसने अपने पतन से कुछ दी 
पहले मशहद में चढ़ाने के छिये एक झंडा ओर जड़ाझ परचम तैयार 
कराया था जिससे एक करोड़ रुपए लागत आई थी। यह मंडा भी 
जब्त हो गया था और अकछबर के शुभचितक्कों ने उसे राजकोष में 
रखवा दिया था। 

नए णोर पुराने सभी इतिहास-छेखक बैरसखाँ के संबंध में प्रशंसा 
के सिवा और कुछ भरी नहीं लिखते। जो सुछ्ा फाजिल बदाऊनी भत्री 
बुरी कहने में किसी से नहीं चूकते, वे भी जहाँ खानखानाँ का उल्लेख 
करते हैं, बहुत: हीं अच्छी तरह ओर प्रसन्नता से करते हैं । फिर भी 
खाली तो छोड़ना नहीं चाहिए था, इसढिये जिस वे में उसका 
अंतिम उल्लेख करते हैं, उसमें कहते हैं कि हस वर्ष खानाखानाँ ले 
कंधारबाले हाशिमी की एक गजल उद़ाकर अपने नाम से प्रसिद्ध की 
ओर द्वाशिमी को पुरस्कार स्वरूप नगद साठ हजार रुपए देकर पूछा 
कि अब तो तुम्दारी कामना पूरी हुईं ? उसने कटद्दा कि पूरी तो तब हो, 
जब यह .पूरी दो |अर्थात्‌ कामना पूरी हो, जब छाख रुपए की रकम 
पूरो हो । खानाखानों को यह दिल्‍्लगी बहुत पसंद जाई । उसने चालीख 
हजार रुपए देकर लाख रुपए पूरे कर दिए। उख गनज्नत्न में प्रेमी के 
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के पाघल होकर जंगलों ओर पहाड़ों में घृमने तथा अनेक प्रकांर की 
की विपत्तियाँ और दुदंशाएँ भोगने का उल्लेख या । ईश्वर जाने वह 
गजल किस घड़ी बन्नी थी कि थोड़े ही दिलों में उसकी सब बातें 
खानाखानाँ पर बीत गई ! 

देखो, झुल्ठा साहब ने तो अपनी ओर से परिहास किया था, पर 
उससें थी खानाखानोँ की उदारता की एक बात निकल आई । 

खलीस शाह के समय छा रामदास नामक एक गवैया था जो 
छखन्ऊ का रहनेवाला था। वह गान-विद्या छा ऐशपा पंडित थां द्धि 
दूधरा तानसेन कहलाता: था। उसने खानखानों के दरबार सें लाकर 
गाता झुनाया। यद्यपि उस समय खजाने में कुछ भी नहीं था, तो 
भी उसे लाख रुपए दिए । उसका गाना खानखानाँ को बहुत एसंद था 
और बह उसे हर दूस अपने स्राथ रखता था। जब बह गाता था, तब 
खानखानाँ की थाँखों में जाँसू भर आते थे । एक जल्से में नगद 
और सासान जो छुछ पास था, सब उसे दे दिया और आप गलछग 
:छठ गया । 

अफगान अम्ीरों में से कज्जारखाँ नामक एक सरदांर बचा 
'हुआ था । उसकी सवारी के साथ अछूम, तोग ओर नक्कारा 
चलता था। ( मुल्ला साहब कया सजे खरे लिखते हैं ) अंतिम भवसथा 
से सिपाहीगिरी छोड़कर थोढ़ी सो आय पर बैठकर अपना निवोह्द 
करता था; क्योंकि इंश्वरोपासना के प्रसाद स्रे उब्नने संतोष रूपी संपत्ति 
प्राप्त की थी। उधने खानखाताँ को प्रशंसा में एक कविता पढ़कर 
सुनाई थी | खानखारनाँ ने उसे एक छाख रुपए देकर समस्त खरहिंद 
प्रांत का अमीर बना दिया। 

तीस हजार छुछीन सेनिक ओर वीर जानखानोँ के दस्तरखंबान पर 
भोजन करते थे। पचीज सुयोग्य और बुद्धिमान्‌ असोर उसकी खेला 
में नोकर थे जो पंज-हजारी संस्ब तक पहुँचे थे ओर जिन्हें झंडा 
और नक्कारा मिला था । 
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खानखानों जब युदुद्षेत्र में जाने के लिये हथियार सजने छगदा 
था, तब पगड़ी का छिरा हाथ में उठाकर कहता था-“हे ईश्वर, या 
वो इस युद्ध में विजय प्राप्त हों और या में शद्दीद हो जाऊँ ।? उसका 
लियस था कि बुधवार को छाहीद द्ोने की नियत से हज्ामत वन्नचावा 
भोर स्तान करता था ( ढे० मआद्विर उलू उमरा ) । 
खानखानाँ के प्रताप का सूर्य ठीक शीषेबिंदु पर था। द्रबार लगा 
हुआ था। एक सीधे सादे खेयद्‌ किसी बात पर बहुत प्रसन्‍त हुए और 
खड़े होकर कहने छंगे कि चबाब साहब के शहीद द्ोने के छिये सब छोग 
फातिहा? पढ़ें ओर ईश्वर से प्राथना करें। दरबार के सभी छोग 
सेयद्‌ साहब का मुँह देखने लगे । खानखानाँ ने मुस्कराकर कृहा--- 
जनाब सैयद खाहब | थाप इतना घबराकर मेरे लिये संवेदना 
न करें | सैं शहीद होना तो अवश्य चाहा हूँ, पर इतनी जल्दी नहीं ।” 
एक चार दरबार खास्र में रात के सम्रय बैरमखोँ से हुमायूँ 
बादशाह छुछ बातें कह रहे थे। रात अधिक हो गई थी। मौींद के 
सारे वेरम्खाँ की आँखें बंद हो रही थीं। बादशाह की भी दृष्टि पड़ 
गई। उन्होंने कहां-“बेस्स, मैं तो तुमसे दातें कर रहा हूँ ओर तुम 
सो रहे दो ।” बेरस ने कह्ा--/करबान जाऊुँ,. बढ़ों के मुंह से मैंने 
सुना है कि तीन स्थानों पर तोन चीजों की रक्षा करनी- चाहिए, 
बादशाहों की सेवा से आँखों को रक्षा करनी चाहिए, फझ्ीरों की सेवा 
से दिल की रक्षा करनी चाहिए और विद्वानों फे सामने जवाब को रक्षा 
करनी चाहिए। श्रीमान्‌ सें ये तोनों द्वो बातें एकन्न हैं; इसलिये मैं सोच 
कर रद्द हूँ कि किन किन बातों की रक्षा कहूँ।” इस उत्तर से बादेशाद 
बहुत प्रसन्न हुए थे | ( दे० मआध्विर उलू उप्तरा ) 


खानखानों का घारा हाल पढ़कर सत्र लोग साफ क्षह् देंगे कि यह 


.. ) फातिहा वास्तव में मतक के उद्देश से उम्की आत्मा को शांति दिलाने के 
लिये पढ़ा जाता है। 
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शीया संप्रदाय का होगा । परंतु इस कहने से कया लाभ ! हमें चाहिए 
कि इस उसकी चाक ढाल देखें और डी के अनुसार आप सी इसेः 
संसार में जीवनन्यात्रा का निर्वाह करना सीखें। इस परस उदार ओर 
खाहसी सलुष्य ते अपने सित्रों और शन्नुओं के समूह में कैसी मिठल- 
सारी और धार्मिक सहनशीछता से निर्याह किया होगा। साम्राज्य के 
सभी फाश्वार उसके हाथ सें थे। शीया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के 
धजादों त्ञाखों जाद्मियों की आशाएँ और आवश्यकताएँ उसके हाथों 
घूरी होती थीं। वह्द दोचों संप्रदायों को अपने दोनों हाथों पर हझे 
प्रकार पराबर लिए गया कि उसके इतिदह्दास-लेखक उसका शीया होना 
चक्र प्रभाणित न कर सके। 

खभी विवरणों और इतिद्दासों में लिखा है कि खानखानोाँ कविता 
खूब बमझता था भौर आप भरी अच्छी कविता करता था। सथासिद 
उल उसरा में लिखा है कि उसने अच्छे अच्छे उस्तादों के शेरों में ऐसे 
सुधार किए, जिन्हें भाषा के अच्छे अच्छे जानकारों ने साना। उससे 
इन सब का एक संग्रह भी तैयार किया था। फारसी और तुर्की जबान 
सें अष्छे अच्छे दीवान दिखे थे। शद्बर के समय में सुल्ला साहब हे 
लिखा है कि आआजकछ इसके दीवान कोगों की जबानों थौर हाथों 
पर है । दुःख है कि आज खानखानाँ की एक भरी पूरी गजल नह 
प्रिल्ञती । हाँ, इतिद्दासों ओर विवरणों में कुछ फुटकर कविताएँ वश्य 
पाई जाती हैं 


आर्पीर उल उधर खानजपों झलीकुलीयजी 
शेबानी 


अलीकुडीखाँ जौर उसके भाई बहादुर खाँ ने सीश्तान की मिट्टी : 
से उठकर शुरतम का नाम फिर से जीवित कर दिया था| सुल्ला साहब 
ठीक कहते हैं कि घिस चीरदा से और जिप्त प्रकार बे-कलेजे उन्होंने 
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सलवारें चछाई', उसका वर्णन करते हुए कलम की छाती फटी छादो 
है। ये वीर-कुछ-तिछक सेनापति अकबर के साम्राज्य में बढ़े बड़े काम 
कर दिखाते और इंश्वर जाने राज्य का विस्तार कहाँ से छहाँ पहुँचा 
देते; पर हंष्यों करनेवालों की दुष्टता और शत्रुता इन छोगों के उन 
प्रिश्रमों और उद्योगों को न देख सको, जो इन्होंने जान पर खेल छर 
किए थे। पर फिर भ्री इस विषय में में इन्हें: निर्दोष नहों कह सकता । 
ये छोग दरबार में खब को जानते थे और सब कुछ जानते थे। 
विशेष: बेरसखाँ के काये और आअंवर्से उनका पतन देखकर इन्हें 
उचित था कि खचेत हो जाते ओर सोच सोचकर पै९ रखते | पर दुःख 
है कि ये लोग फिर थी न समझे। अपनी ज्ञित कारगुजारियों के कारग 
ये लोग वीरता के .द्रबार में रुस्तम और अस्फंस्यार के बराबर 
लगह पाते, वह खब इन लोगों ने झपने नाश में खचे कर दी; यहाँ 
लक्ष कि अंत सें नस ऋहराप्तो का कलंक छेकर गए । 

इनका पिता हेदर सुक्वान जाति का उन्ननक था ओर शैबानीखाँ१ 
के वंश सें था। उसने अस्फहान की एक स्ली* से विवाह किया था। 
हैरान के शाह तहमात्प ने हुमायूँ के साथ जो खेना भेजी थी, उसमें 
बहुत से विश्वतननीय सरदार थे। उन्हीं में हैदर सुछवान और उसके 
दोनों पुत्र भी थे। कंधार के आक्रमणों में पिता ओर दोनों पुत्र बोरो- 
चित साहल् दिखलाया करते थे। जब ईरान को सेना चली गई, तद्च 


१ यह वही शैधानीखों था निसने बाबर को फरगाना देश से निकाला था, 
बल्कि तुर्किस्तान से तैमूर का नाम मिट दिया था। 

२ यह फरिश्ता आदि का कथन है; पर कुछ इतिहाष-लेखक कहते हैं कि 
जाम नामक स्थान में कजरूनाश और उजबरक जाति में घोर युद्ध हुआ था । 
उसमें हैदर सुलतान कजलबाशों-की सहायता से सर्फल हुआ था और वह 
उन्हीं में रने लगा था। उठो समय उसने एक अ्रस्फहानी जी से विवाह 
धकिया था। 
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हेदर छुलतान हुमायू के साथ रद्द गया और उसने ऐसी विशिष्टता प्राप्ः 
को कि इंरानी सेनापति चलते ससय उसी के द्वारा दरबार में उपस्थित! 
होकर बिदा हुआ था और अपराधियों के अपराध उसी के कहने खेः 
क्षमा किए गए थे । ह 

इसकी सेवाओं ने हुमायूँ के सन से ऐसा घर.कर लिया था कि 
यद्यपि उल समय उसके पास कंघार के अतिरिक्त और कुछ भी व था, 
तथापि शारू छा इलाका उसे जागीर जे दे दिया था। बादशाह अभी 
इसी ओर था कि सेना में मरी फैली और उसमें हैदर सुल्तान छी 
सृत्यु दो गई ।। थोड़े दिनों बाद हुमायू ने युद्ध के विचार से काबुछ क॑ 
ओह प्रश्धान किया । जब लगर आध कोस रह गया, तब वह ठहर गया। 
आअखीरों को उपयुक्त स्थानों पर नियुक्त कर दिया और सेना की व्यवस्था 
की । दोनों भाइयों को खिलअर्तें देकर खोग से निकाला और बहुद 
खांत्वना दी । अक्वीकुलीलों उस समय बकावल बेगी ( भोजन कराने: 
का दारोगा ) था । जिस समय छामरान तढीकान के किले में बैठकरः 
छुसायूँ से लड़ रहा था ओर नित्य युद्ध हुआ करते थे, उल् समय ये 
झोनों माई बहुत ही वीरता और आवेशपूर्वक साथ में जेनाएँ लिए: 
हुए चारों ओोर तलवारे मारते फिरते थे । इसी युद्ध में, अलीकुल्ोखोँ ने 
पते योवन रूपी परिधान को घावों के रंग से रँगा था। जब हुसायूँ 
ले खारत पर आक्रमण किया, तब भी ये दोनों साई दोधारी वत्तवारः 
की शाँति युद्ध-क्षेत्र में चछते थे ओर शत्रुओं को काटते थे । 

छुमायूँ ने लाहोर में आकर साँस लिया । यद्यपि पेशावर से छाहौर 
उ॒क एक सी युद्ध में अफगान नहीं छड़े थे, तथापि उनके अनेक सरदार 
स्थान स्थान एर बहुत से सेलिक्ों को .छिए हुए देख रहे थे कि कया 
हो है। हतने में स्ाचार सिल्ला कि एक सरदार दीपातपुर में सेना 
एकत्र कर रहा हे। बादशाह ने कुछ अमीरों को सैनिक तथा सासभीः 
भैक्षर उस ओर जेजा ओद शाह अब्बुल्मुआली को उत्तका सेनापतिः 
बताया । वहाँ युद्ध हुआ और अफगानों ने युद्धनक्षेत्र में असीम खाहसा 
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दिखिल्ाया । शाह अब्बुल्मुआल्ी तो केवल सोंद्य-साम्राज्य के सेनापतति- 
थे। पर युद्ध-क्षेत्र में तिरछी निगाहों की चछवारें और नखरों के खंजर 
नहीं चलते। युद्धक्षेत्र में खेना को लड़ाना ओर ञआञाप तलवार का जौहर 
दिखलाना छुछ ओर द्वी बात है । जब घमासान युद्ध होने लगा, तय 
एप स्थान पर अफगानों ने शाह को घेर जिया । उच अवसर पर अढी- 
छुली अपने साथियों के साथ दृहादृता ओर छलछ्ारता हुआ आ पहुँचा 
. ओर वह हाथ मारे कि मैदान सार लिया। बल्कि प्रसिद्धि रूपी पतोका 
यहीं से उसके हाथ आई थी । 

खतलज-पारवात्ली लड़ाई सें जब खानखानों की लेना ने विजय प्राप्त 
की थी, तब ये भी अपनी सेना लिए छाया की साँति पीछे पीछे 
पहुँचे थे । 

बादशाह्दी ठश्कर में एक थांबारा, अप्रसिद्ध भौर विल्कुछ व्यर्थ सा 
लैनिक था, जिसका नाम क़ंचर था। वह अपने सीधे सादे स्व॒भाव के 
कारण क़ंबर दीवाना ( पागल ) के नाम से प्रसिद्ध था। पर वह 
खाने खिलानेवाला धाद्सी था, इसलिये वद्द जद्ाँ खड़ा होता था, वहीं 
कुछ छोग उथके साथ हो जाते थे । जब हुमायूँ ने सरहिंद पर विजय 
प्राप्त की, तव वह छश्कर से अल्लग होकर लूटता मारता चत्ना गंया। 
वह्द गावों ओर छोटी मोटी बस्तियों पर गिरता था और जो कुछ 
पाता था, वह लूृह लेता था और अपने साथियों मैं बाँठ देता 
थां। इसलिये थौर थी बहुत से छोग उसके साथ हो जाते थे। 
बच्यपि कहने के छिये कंबर दीवाना या पागल था, तथापि श्पने 
काम्र का बह होशियार ह्वी था। हांथी, घोड़े आदि जो थोड़े बहुत मूल्य 
बाद पदाथ द्ााथ था जाते थे, वे सब निवेदनपतन्न के द्वाथ वाएशाहं 
की सेवा में पहुँचातां जाता था। यहाँ तक कि वह बढ़वा बढ़ता संभत्ष 
में जा पहुँचा । एक प्रसिद्ध अफेंगाव वीर सरदार वहाँ का हाकिम था | 
उससे कंचर का सामना किया। भाग्य की बात है कि ययेष्ट ्लामप्ी 
ओर सैनिकों के होते हुएं भी वह अफेगान॑ खालीं हाथ दो गया। 
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कंबर को बहाँ भी जीत हो गई । 

अब कंबर के हाथ अमीरोंबाछा वैभव जा लगा और उसके 
भ्स्तिष्क में बादशाहो की बातें समाने छगी। वह खसभने लगा कि 
में एक राज्य का स्वामी और मुकुट्धारी हो गया। बह दीवाना बहुठ 
सजे छी बातें किया करता था। उसके दृस्तरख्वान पर बहुत से छोग 
कोज्न करते थे। वह अच्छे अच्छे भोजन पकवाता था। खब को 
बैठा छेता था और कहता था--खिच बढ़िया बढ़िया साल खाभो। 
यह सब साल ईश्वर का है और जान भी ईश्वर की ही है। कंबर 
दीवाना तो उच्च ईश्वर की ओर से भोजन की ठ्यवस्था करनेचाला 
है। हाँ, खाओ, खूब खाभो, !” उम्रफा हृदय उसके दृस्तरख्वात् से 
स्री अधिक विश्तृुत था । उसकी इस्र उदारता ने यहाँ तक जोर 
सारा छि कई बार घर का घर छुटा दिया । स्वयं बाहर लिकलत्न 
खड़ा द्ोता और कहदता--“'यह सब धन ईश्वर का है! ईश्वर के 
दालखो, आओ, स्रब सार उठा ले जाओ। कुछ भरी मत छोड़ो !” 
मानव स्वभाव का यह भी एक नियस है कि जब सलुष्य उन्नति के समय 
ऊँचा दोता है तब उसके विचार उससे सी ओर ऊंचे हो जाते हैं । 

अब वह जारे अद्ब-कायदे भी भूछ गया और यदि छच पूछी 
तो उसने अद्वन्‍्फायदे याद्‌ ही कब करिए थे जो भूल जाता | वह एक 
उञडु सिपाही बल्कि जंगली पशु था। जो लोग उसके साथ रहकर 
खड़ी बढ़ी कीरणशुबारियाँ करते थे, उन्हें अब वह आप ही बादुश्ाद्वी 
उणाधियाँ देने लगा । आए ही लोगों फो मंडे और नक्वारे मढदात 
फरने छगा। इतस श्ोल्ञी भात्ी बातों के सिवा यह बात सी अवश्य 
थी कि वह कभी कमी प्रज्ञा पर विलक्षण अत्याचार छर बेठता था । 
जब जादसी का खितारा बहुत चमकता ढे, तब उज़्पर छोगों को 
इष्ठटि श्री बहुत पढ़ने छगती दै। लोगों ने बादशाह की. सेवा सें द्क 
एक बात चुन चुन कर पहुँचाई । बादशाह ने, अछोकुछीखों को खानखानों 
की उपाधि देकर सेजा और कहट्दा कि कंबर से संभछ के छी; बदाएुँ 
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उसके पास रहने दिया जाय। कंबर को भी समाचार मिला। 
छाथ ही अलीकुलीला का दूत पहुँचा कि बादशाह का थाज्ञापत्र जाया 
है.। चलकर उसकी थाज्ञा का पाठन कर | वह ऐसी बाती पर कण 
घ्यांन ढेता था। थशिक्षित सैनिक था। संभ्रत्त को संभर कहता था। 
दरबार  बेठ कर कहा - करता थो-संसर और कंबर ! संभ्र और 
अल्लीइलीखाँ कैसा ? यह तो वही कहावत है कि गाँव किस्ली का और 
पेढ़ किल्री के | अल्लीकुलीखाँ का इससे क्या संबंध है ? देश मैंने जीता 
कि तूने 7? अंडीकुलीखाँ ने बदाऊँ के पाल पहुँचफर डेरा डाला 
ओर उसे घुछा भेजा । भव्य वह वहाँ क्‍यों जाने छगा था। 
था-- “तू मेरे पाल क्‍यों नहीं आता ? बदि तू बादशाह का सेवक 
है, वो में जी उन्हीं का दास हूँ। मेरा तो बादशाह के साथ तेरी 
अपेक्षा ओर भी अधिंफ संबंध है। अपने खिर की ओर डैँगलढी उठा- 
कर कहता था कि यह स्वर राजपमुछुठ समेत उत्पन्न हुंशा है। खान ने 
उसे समझाने के लिये अपने छुछ विश्वास-भानवन दूत भेजे.। कंबर ने 
उन्हें कैद कर लिया। भ्रल्ला खानजर्मों उस पांगछ फो कया समझता 
था ! उछने आगे बढ़कर नगर पर घेरा डाल दिया । कंबर ने उत्त दिलों 
थह काम बुरा किया कि घह् प्रजा को अधिक दुःखी करने लगा था | 
किसी का साल और किसी छी ज्ली छे छेताथा । इस्री कारण उसे 
छ्लोगों एर विश्वास न था ओर राव के समय बह आप मोर्चे सोरचे 
घर थूम घुसकर सारी व्यवस्था करता था। 

इतना पागल होने पर थी कंबर ऐसा सयाना था कि .एक बार 
थाधी रात के समय घूमता फिरता एक बनिए के घर में जा पहुँचा। 
जहाँ उसने फुककर जमीन से कान छगाए। दो चार कदम णाणे पीछे 
हंड बढ़कंर फिर देखा। फिर पहली जगह आकर बेलदारों को पुकारा 
ध्घर कहा कि यंहीं आहट मालूस होतो हे; खोदो.! देखा तो वहीं उस 
सुरंग का सिरा निर्कंछा, जो अत्ीकुली्खों बाहर से लगा .रहा था। वह 
दिला ईश्वर जाने केब का बन हुआं था। यह भी पता चला कि बाहर* 
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वालों ने ज्ञिख ओर से सुरंग छगाई थी, उसे छोड़कर ओर सब ओर 
प्राकार में नोचे साछ के शहतीर और लोदे के छड़ छगे हुए थे । बनाने- 
बालों ने उसकी नींव भी पानी तक पहुँचा दी थो। खाचजमाँ को भी 
किसी युक्ति से इस बात का पता लग गया था। वही एक स्थान ऐसा 
था जहाँ से सुरंग अंदर जा सकती थी । 

यदि कंबर उस्र अवसर प्रर ताड़ न जाता, दो अररोकुछांखों को 
सेना उसी दिन उस सुरंग के द्वारा अंदर चली जातो । खान भी उस 
पागछ की यह चतुराई देखकर चकित दो गया। पर नंगर-निवादी 
कंबर से दुःखी द्वो रहे थे। खान के जो विश्वास-भाजन कंदर को 
समझाने के लिये जाए थे, वे किले में ही कैद थे। उन्होंने अंदर हो 
अंदर नगर-निवासियों को अपनी ओर मिछा लिया। जब प्रजा दो 
कंबर से फिर गह। तब उसका कहाँ ठिकाना ठग सकता था| बाहर- 
बालों को सँंदेसा भेज दिया गया कि रात के समय अम्ुरू समय अमुक 
लुज पर अमुक सोरचे से आक्रमण करो। हम कमंदें डालकर और 
सीढ़ियाँ छगाकर तुम्हें ऊपर चढ़ा छेंगे। शेख हृपीबुल्ला वहाँ के रईसों 
मैं प्रधान थे। वे शेख सलोम चिश्तो के संबंधियों में श्ले. सो थे! दे 
स्वयं इस षड़यंत्र मे सम्मिलित थे। इसलिये रात के सम्रय डोगों ने 
शेखवाले बुज पर से बाहरवाढों को चढ़ा ही ढिया ओर एक ओर आग 
भी लगा दी । यासिनी अपनी काली चादर ताने लो रही थो . और 
सृष्टि बेसुध पढ़ी थी। अभागे कंबर ने वह अवसर अपने लिये बहुल 
ही उपयुक्त खमका ओर वह एक काला कंघछठ ओढ्कर मास गया | पर 
उस्ती दिन भडीकुलीखाँ के दूत उस्ते उच्ची प्रकार पकड़ छाए, जिस प्रकार 
शिकारी छोग जंगल से खरगोश पकड़ छाते हैं। यद्यपि शीठवान खेना- 
पति ले डस्रे बहुत कुछ समझाया कि जो कुछ तू इस समय कर रहा है, 
उसमें शाही आज्ञापत्र की अवद्देल्लना ओर अगप्रतिष्ठा है; तू क्षप्रा माँग ले 
और कह दे कि मैं आगे से ऐप्ता नहीं करूँगा; परं वह पागल कब सुनता 
था | कहता था कि क्षसा-प्राथेना किप्रे कहते हैं | अंत में उसने घपतने 
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आण गँबाए | बहुत दिनों तक उसकोीं फ़न्र दरगाह ( समाधि ) बनकर 
बदाओँ नगर को सुशोभित करती रही। छोग उसपर फूछ घाढ़ाते थे 
ओर अपनी कामनाएँ पूरो करते थे। अलीकुल्लीखाँ ने उसका खिर 
काटकर एक निवेदलपत्र के साथ वादशाह्द की सेवा में भेज दिया। 
दयावान्‌ बादशाह ( हुमायूँ) छो यह बात पछंद नहीं आह; बल्कि 
उसने अप्रसन्न होकर श्आज्ञापत्र ठिख भेजा कि जब यह अधीनता 
स्वीकृत करता था और क्षमा-प्राथेना के लिये सेया से उपस्थित होना 
चाहता था, तो फिर यहाँ तफ नोबत क्यों पहुँचाई गई ९ जीर जब बह 
पकड़ लिया गया था, तब फिर उसका सिर क्यों छाटा गया ? 

इन्हीं दिनों में हुमायूं के जीवन का अंत हो गया। प्रताप ने छत्र 
का रूप धारण करके अपने आप को अकबर के ऊपर सिछावर कर 
दिया। हेमूँ छूछर ने शफगानों के घर का तमक खाया था। वह पूर्वी 
देशों में लमझ का हक अदा करते करते बहुत जोरों पर चढ़ता जाता 
था। जब उससे देखा कि तेरह बरस का शाहजादा भारत का सम्राट 
हुआ है, तव वह सेना छेकर चछा। बड़े बढ़े अफगान अमीर और 
शुद्ध की प्रचुर सामग्री त्ेकर वह आऑँधी की भाँति पंजाब पर काया। 
तुगछकाबाद में उसने तरदीबेग को पराजित किया। दिल्ली में, जहाँ 
का सिंद्दालन बादशाहों की छाछखा का मुकुढ है, हेसूँ ते शाही जशन 
किया कोर दिल्‍ली जीतकर विक्रमानीत बन गया। 

शेर-शाही पढानों में से शादीखाँ लामक एक पुराना अफगान था 
जो उधर के इलाके दबाए हुए बेठा था। खानजमँँ। उससे लड़ रहा 
था। जब देमूँ का उपद्रव उठा, तब उस्ध वीर ले सोचा कि इस पुरानी 
मिट्टी के ढेर पर त्तीर चलाने से क्‍या छाभ्र ! इससे अच्छा यही है 
कि नए शन्नु पर चछकर तलवार के हाथ दिखताऊँ । इसलिये उससे 
डउघर की छड़ाई कुछ दिमों के लिये बंद कर दी ओर दिल्ली 
फो ओर प्रस्थान किया। पर वह युद्ध के समय तक समर-सूत्रि तक लू 
पहुँच सको | चह सेरठ द्वी में था कि अमीर लोग भागे | वह दिल्‍ली 
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ले ऊपर ऊपर-जमुना -पार हुआ और करनाल से होता हुआ पंजाब 
छी ओर चला | दिल्ली के भगोड़े सरदिंद भें एकत्र हो रहे थे । यह भी 
उन्‍हीं में संसिलित हो गया। अकबर भी वहाँ आ पहुँचा । सब लोग 
वह उठकी खेवा में उपस्थित हुए | तरदीबेग बाहर द्वी बाहर सर चुफ़े 
ये | अफबर ते सब छोगों के साथ कृपापूण ब्यत्रह्मर किया; बल्कि उन्हें 
व्त्साहित किया। ये सब युक्तिया खानज़ाना की ही थीं । 

साथ में लग्राचार मिलता कि हेमू दिल्ली से चला | खानखाना ने 
अपनी. लेना के दो विभाग किए |“पहले भाग के लिये कुछ अनुभवी 
छमीरों को जुना । खानजमा के सिर पर अमीर उत्त-उम्राई की फछगी 
थी; उसके अपर उसने सेनापतित्व. का छत्न छगाया। सिकंदर आदि 
अप्तीरों को उसके साथ किया.। अपनी: खेना श्री उसके सपुद्‌ कर दी 
ओर उसे ६रावछ बनाकर आगे भेजा.। दूसरी सेना को अपने शौर 
अफ्बर के साथ लिया और बादशाही शान के खाथ धीरे घीरे चल्ना ! 
दृशवत्न पा सेन्रापति यद्यपि नवयुवक था, तथापि युद्धविद्या में वह्द 
प्राकृतिक रूप से विचत्षण था | वह युद्ध-क्षेत्र का रंग ढंग खूब पहचानता 
था। सेना को बढ़ाना, छाड़ाना, अवसर को भच्छी तरह समंभना, 
शत्र के आक्रमंण सँमालना, उपयुक्त अवसर पर रघय॑ आक्रमण करने. से 
न चूक्रता भादि आदि बाते ऐसी थीं जिनमें से प्रत्येक के लिये उम्धमें 
ईश्वरीय साम्रथ्य ओर योग्यता वर्तमान थी। चह्ठ जिस उह श्य से 
किखी कास से हाथ डाछता था, - वह उद्देश्य पूरा द्वी, कर छेता:था। 
उधर हेसूँ को इस व्यवस्था का समाचार मिला; पर उसने इन बातों की 
उपेक्षा की थोर दिल्‍ली जीवकर ऋांगे बढ़ा। उसने भी इन छोगों छा 
धृद्ा पूरा जवाब दिया। उसने अफगानों के दो ऐसे बढ़े सरदार चुने जो 
उतर दिलों थु्धच्षेत्र में चल्नती हुईं तलवार बन रहे थे। उन्हें बींख हजार 
सैनिक दिए छोर आग की नदी उगलनेवाज्षा तोपखाना साथ किया 
और कहा कि पादीपत पर इल्चकर ठहरो | हम भी वहीं आते हैं। 

नवथुवक सेनापति के मं सें वीरतापूण उसंगें मरी हुई थीं । वह 
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सोचता था छि इस बार छस दिक्रमाजोद का सामना है, जिसके मुका- 
वले ऐ पुराना योद्धा धौर प्रसिद्ध सेनापति भ्राग निकला; और भाग्य- 
शाल्ली नवयुवक सिंद्दाघन पर बैठा हुआ तमाशा ऐख् रद्दा है। इतने में 
उसने सुना कि. शत्रु का तोपखाना पानीपत पहुँच गयां। उसने छुछ 
सरदारों फो इपढिये आगे भेजा कि चलकर छीना कपटी कर || उन्होंने 
द्दों पहुँचछर छिख। कि शत्र का पल्छा भारी दै। यह सुनकर दद्द स्वयं 
झपटा भौर इसजोर णे जा पड़ा कि ठंडे लोष्दे से गंरमलोद्दे को दया 
लिया और द्वाथों द्वाथ शात्र से तोपखाना छीन लिया। इसके सिवा 
सैकड़ों हाथी घोड़े भो उसके द्वाथ आए थे | 

देमूं छो अपने तोपझाने का द्वी सव से अधिक अपिमान था। 
जब उठने यह समायार सुना, तव वह इस प्रकार मुँकछा उठा, सारनों 
दाल में बंघार लगा दो । वद्द अपनी सारी खेना ेकर चल पढ़ा। उध्क्षे 
छाथ तीख द॒जार जिरद्द पक्तर पद्दने हुए सैनि७ ओर पंद्रह सो द्वाथी 
थे, जिनमें ले पाँच सौ द्वाथो जंगो और मस्त थे । उनके चेद्दरों को कांछे 
पीले रंगों छे रंगकर और भो भीषण घना दिया था ओर सिर पर ढछरा- 
दने जानवरों छो ज़ालें ठाछ दी थीं। पेट पर लोहे छी पोखरें, मस्तर 
पर ढाले', इधर उधर छुरियाँ खढ़ीं हुई', सूडों में जंजीरं जोर तलवार 
ह्िलाते हुए वे चल रद्दे थे। प्रत्येक द्वाथी पर एक सूरथा सिपाद्दी ओर 
वंलदान्‌ मद्दाबत वैठाया था; जिसमें ये दे८ लड़।६ के समय पूरण पूरा 
काम करें । इधर घादशाद्वी सेना में छेषछ दस दृजार सैनिक थे. निनमे 
पाँच दजार अच्छे साद्रस्वी योद्धा थे । 

सोसतानी मद्दावीर ने जब शत्र्‌ के आगमन का समादार छुना, तद 
उसने अपने गुप्तचर दौड़ाए। परंतु वादशाद्व के आने अथदा सहायता 
छे लिये सेना मँगाने का कुछ भी विचार न किया | सेना छो देयार होने 
की आज्ञा दी और अमीरों को एकत्र करफे परामशे-सभा झा भायोदद 
किया । युद्ध श्षेत्र के पाइवं अमीरों में विभक्त किए। पहले यद्द टमाचार 
पिला था कि देमू पीछे आ रद्द है भोर शादोखाँ सेनाएतित्द करवा हुआ 
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अपनी सेना को छेकर आगे आ रहा है। इतने में एकाएक समाचार 
मिला छि हेसू, उव्यं श्री साथ दी जाया है और उसने पानीपत से 
आगे बढ़कर घरोंदा बरामक स्थान पर सोरचे बाँचे हैं । खानजमों 
का पहले तो भागे बढ़ने का विचार था, पर अब बह वहीं तक रुक गया 
ओर नगर से हृठकर छात्र के सुकाबिढे पर अपनी सेना खड़ी की । 
चारों पाश्वच अयीरों में बॉँठकर सेना का किछा बाँधा। मध्य सें स्वयं 
स्थित होकर प्रताप का संछा फहराया ।. एक. बढ़ा सा छत्र तैयार छरके 
आने सिर एर छगाया और झेनापतित्व की शान्र बढ़ाकर मध्य सें जा 
खड़ा हुओ। घम्मालान युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर के बीर बढ़. 
वढ़कर तकवारें चलाने लगे। खानजमाँ के जान निछावर करनेवाले 
सरदार बेन्कलेजे होकर आक्रमण करने लगे। वे तछवार की आँच पर 
अपनी जान हे दे मारते थे, पर फिर भी किस्री प्रकार विजयी न हो 
छक्तते थे। धावा करते थे और विखर जाते थे, क्‍योंकि संड्या में 
थोड़े थे । पश्तु ख्वीस्तानी शेर के आवेश का प्रणाव सब पर छाया हुआ 
था; हसलिये ले किसी प्रकार सानते नहीं थे । लड़ते थे, मरते थे भौर 
होरों को भाँति बफर बफरकर शत्रओं पर जा पढ़ते थे। 

हेमूँ अपने हवाई नामक हाथी पर खबार होकर अपनो सेना के 
सध्य भाग को खँसाले खड़ा था शोर अपने सेनिकों को लड़ा रहा था 
अंत सें युद्ध का रंग ढंग देखकर उसने अपने हाथी हूछ द्ए। काले 
पद्दाढ़ अपने स्थान से चछे और काली घटा की भाति थाए। पर 
ब्कबर के सेवकों ने उनकी कुछ भी परवा न की । वे पीछे अपने होश 
खँभाले हुए हठे । काले पानी की दाढ़ के लिये सांग दे दिया और 
लड़ते शिड़ते पीछे हटते चले गए। लड़ाई के सम्यय सेना की गति और 
नदी छा बह्दाव एक ही सा होता हे । बह जिधर फिरा, उधर ही फिर 
गया। शज्लु के हाथी बादशाही सेना के एक षाश्व को रेछते हुए चत्ते 
गुए। ख्वानजर्मों अपने स्थान पर खड़ा था ओर सेनापतित्व की दूरवीन 
3 चारों ओर दृष्टि ढोढ़ रहा था। उसने देखा कि जो काली आँघी 
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सामने से उठी थी, पह बराबर से दोकर निकल गई ओर हेमूँ अपनी 
सैन्राके सध्य भाग को लिए खड़ा है। उसने एकाएक अपनी सेना को 
छलकारा और थागणे बढ़कर आह्रमण किया। शत्रु छाथियों के घेरे में 
था छौर उसके चारों जोर वीर धफगानों का जमाव था। उसने फिर 
भी घेरे को ही रेला | तु छोग दीरों की बौछार करते हुए आगे बढ़े । 
च्घर जे द्वाथी छूँढ़ों में चछयारे घुमाते ओर जंजीरें कुछाते हुए थाए। 
उस समय अलीकुछीखों के ध्पागे बेरमर्खोँ के बीर लड़ रहे थे, जिनसे 
से उनका मावजा हुसैनछुलीखाँ सेनापति था शौर शाह छुछी महृरम 
आदि उसके आुल्ाहब सरदार थे। सच तो यह है. दि उन्होंने बढ़ा 
खाका दिया और प्ाथियों के झ्राक्रमण छो केवल अपने साहस से 
दोबा | थे छोग अपनी छाती छो ढाठ बनाकर थागे पढ़े; और जब 
देखा फि एसारे छोड़े हाथियों खरे अड़कते हैँ, तब वे घोड़ों पर से कूद 
पड़े और तलवारें खींचकर शज्नुओं की पंक्तियों में घुछ गए। उन्होंने 
तीरों की बोौछार से छाले देवों के झद्द फेर दिए ओर काले पहाड़ों को 
भिट्टी के ढेर के छान कर दिया। खूब घमासान युद्ध ऐोने छगा । पर 
हेसूँ की वीरता भी प्रशंघनीय है। वह तराजू और बाट उठानेवाला, 
दाल रोटी खानेवाला, दौढ़े के बीच में नंगे सिर जड़ा था ओर अपनी 
सेना का साहल बढ़ावा था। किसी ग़ुणवार्य ज्ञानी अथवा विह्मद्‌ 
पंडित ने छउल़े विजय का कोई मंत्र बतत्नाया था। वह उस्नो मंत्र का 
ज्ञप किए जात था। परंतु विजय ओर पदाजय ईश्वर के अधिकार में 
है। उसके लेशिकों की सफाई हो गई। शादी खाँ अफगान उसके 
सरदारों की नाक थां। वह क्रटकर धूछ में गिर पढ़ा। उसको सेना 
धालाज के दानों की भ्राँति बिखर गई। पर फिर भरी उसने 
हिम्संत न हारी । हाथी पर घढ़ा हुआ चारों ओर घूमता था। सरदादों 
का नास ले लेकर पुकारता था और उन्हें फिर समेटकूर एक ध्थान में 
छाना चाहता था। इतने में एक घातक तीर उसकी मेंगी आँल में ऐसा 
जा जगा कि पार निकछ गया । उसने अपने द्वाथ से वह तीर खींचकर 
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निफाढा ओर शाँख़ पर रूमाल वाध छिया। पर घाव के कारण उसे 
इतनी अधिक पोढ़ा हुई कि बद नेद्दोश दोकर द्वोदे में गिर पढ़ा | यद् 
देखकर उसके शुमर्चितर्कों का साहस छूट गया । सब छोग तितवर छ्तर 
हो गए | अकबर के प्रताप और खाननर्ोँ की तडवार के दाम पर इछ 
युद्धंफा विज्यपत्र लिखा गया [ हेमूँ के पकड़े. ओर मारे जाने का 
दिदरण ए० ३०-३१ में देखो]। खानज्ञमें। ने इस युद्ध में जो काये किया 
था, उसके पुरत्कार में संभत्ञ ओऔए मध्य दुर्ऑव का इलाका उछछी 
जागीर द्वो गया भौर वह स्वयं अम्तोर उछ-हमरा बनाया यया। दलिछि 
सच पूछो तो [ उ्लाक्मैन साइव के कथनाठुधार ] भारत मेँ ढैपूरी 
साप्राज्य की नोंव स्थापित एरनेदाल्ों में बेर्मर्झें के उपतंद दूधत 
सरदार खानजमों ही था। संभल की खीमा से पूरे को ओर सब हूगद्ध 
जफगान छाए हुए थे। रुहुनखाँ रूद्दाती तापक एक पुराना पठान 
उनका सददाद था। खानज्ञमाँ ने सेना लेकर आक्रमण छिएा ध्ण< 
लखनऊ दक समस्त उत्तरी प्रदेश खाफ कर दिया। इन प्रदेशों सें ८५ने 
पहुत द्वी विलक्षण ओर जभूतपूद युद्ध किए थे | 

अकबर सानक्ोट के किछे को घेरे हुए पढ़ा था कि इतने में हसन" 
खँ पचकोटी ने संभछ की सरकार पर द्वाथ मारता ज्ादंऋ किया। 
उसका असभिप्राय यदह्द था कि या तो इप् प्गढ़े छा छमादार छुदकर 
जकवर स्वयं हइस ओर शावेगा और या खानज्ञम, जो भागे एढ्गा,ावा 
है, इस ओर उलट पड़ेगा खानजर्यों उत एम्य लखनऊ सें था। 
दसनख पीस एजार सैनिकों को साथ छेकर दाया कौर ऊालन्र्मों के 
पाख केवछ तीन चार दज्ार सैनिर ये। अफगांद छोग दिरोद्दी बढ़ी 
के इस पार उतर आए थे । बहादुरखें। खानजमं की छेदा ने उन्हें घाढ 
ही पर रोका | ख;नजर्मों उख समय भोजन छर दा था। इवने में उसे 
समाघार पिला कि शत्रु आ पहुँचा। उसने हँरउर छद्दा कि जुए ५5 
याजी शतरंज तो खेल लें ! बघ भानंदं से बैठे हैं. और चालें <ठ रहे 
दैं। फिर दूत ने आछूर समाचार दिया ढि शत्रु, ने हमादी सेना को धरा 


ह्] 
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'दूधा | खानत्ा्मों ने पपने सेय्क्रों पो पुद्टार दू। कि एमिसाद 
ना। बंठ बंठे एथियार सजे | जब सेगे हरे सुने छसे सौर सेना मे 
उछागह सच गई, नये पहादुर्समा से फटा शि सत्र नुम शात्यो | बह 


रंग गया। देख तो इझतन्ठत बघिहकुत्त दिर पर था पर या है। जाने दो 


4 
ए कठारा दो गया। खझ्लिए खानव्गों घने थोदे से शत एर खाधियों 
ऐो लेकर घन्ञा। बगे पर घोद सरफ्रः जो भोदे घटाएं, मो इ्् 
प्रके दृमकृ से पहुंचा द्षिशहुम्ं रे पैर इधर गए सीर ऐश छम 
चह।| उनके खयूदों छा गठ दी की भांति फ्रेंड दिया। खगायान इस 
रभाने जाते थे मैत भर पके हो तान फौछ सझ सए पे हे 


मं 


रन कप 
5 

8 7 हिट, 

| काणण हु. 


न्‍ न 
रा] भ्बी 
उरदा एजा चढा गया। फट ॥ए दाद प थे लोर माय 


री 
कण - ५ ५ 
प।एप चुद्ध ८ द्ायियों में से सदइणशिया भीए दर 


प्र 
४5, 


25 घग( 
दामम द्ाथी द्राव पार पे ९६० 4० में सावनगोाँ जौन- 
पर पर 'अधिशर दरके पिछदर सती का रपनान्न हो गया । 

पड्पर के सन्‌ हे उतमी में ही एढफ्े साय-नेत झी घाटिदां 
सें जाभाग्य के रृये ने घंम्चला पनाया। तु पहले सूत्र चुफ्े्द 
कि इसका पिना उज॒पक था और इप्तछ्यि जात्िगन मूवेता्ों 
णा प्रक्ताशत होना का जादस्यका ही थी। इए घूृग ने शाएम 
जेंच नाग एक सुंदर शार धाके नवयुदक्क फो सपने यशानोकर 
रुख छिया१ | थ्वाहम बेग पहले एमायू बादुशाद के खंदर्शों जार 


विनरननकम अजब 3 सा अमान, 


3 व भी एक विटएण सम्य था। शाए ऊुछी मर्म एक प्रष्तिद खीर 
आर अमीर ये। उन्हीं दिनों उन्होंने प्रेम-इम में मो सपनी वीरता दिलचाईं। 
दयूलला नामक एक सुंदर नवयुद्क था जो नाचने में पोर शरीर गाने मे फोयग 
पा | खाए कुछी उसके झिये पागछ हो रए थे। मकर यदि हुए. था, तयाएि 
उंयोगपश उसे ऐसे दुराचार से घगा थी : जब उ5से सुना, दब फलों को 
घुलवाकर पहरे में दे दिया। शाद कुछी को बहत दुःख हु आ। उन्दोंने श्रपने पर 
में श्राग लगा दी भौर णोपियों फा भेष्त घदछफर पंगछ में जा भैंठे | ये साद 


दूँ 


| दै३े० ] 


छः झायने उपस्थित रइनेवालों में था। उल ससय खानजमा' 
लखनऊ प्रांत में था और शाहस भी उसके पात्त ही था। जिस 
अ्रछाए खंखार के अवीर लोग आनंद संगछ किया करते हैं , उसी 
अकार बह थी कर रहा था। पर साथ दी सरकारी सेवाएं थी 
बेली उत्तमता ले करता था कि अपने संस्रब में वृद्धि करने के साथ 
ही खाथ प्रशंसा की खिलझतें भरी प्राप्त करता था और देखनेवाले 
ऐसले रह जाते थे। 
यद्यपि बह शेबानी खाँ के कुल में से था और उसफा पिता 
जाल उपजक था, परंतु उल्चकी माता ईरानी थी ओर उसका पात्ज* 
पोषण हैरान में ही हुआ था; इसलिये उसका धर्म शीया था। दुःख 
की बाव यह है कि इसकी वीरता “और प्राकृतिक तीत्रता ने इसे सीमा 
जे झाधिक उच्छ'खल कर दियाथा। इसकी सभाओं मैं भी और 
पक्ांत में भ्री ऐसे ऐसे सरल एकत्र होते थे जिनकी जबान णे छगाणं 
नहीं थी और जो वाहियात बातें किया करते थे । उन ढोगों से इसफी 
सुल्लमखुल्ला अशिष्टता और अद्थ्यता की बातें हुआ करती थीं जो 


खाना: के जैलदारों में थे। खानखानाँ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिये एक गजल 
लिखी और जोगी जी को जा सुनाई । इधर इन्हें समझाया, उघर वोदशाहं 
की छेवा में निर्वेदत किया ओर जोगी को अमीर बनाकर फिर दरबार में प्रविष्ट 
किया | ,फ्या फहूँ, समरकंद और बुखारा में मैने हस शोक के जो तसाशे श्रपनी 
श्राँखों से देखे, जी चाइता है कि सब छिख डालूँ ; पर इस सप्तय का काबुन 
कलम को हिलने नहीं देता । यह वही शाह कुली थे जो देमूं का हाथी घेर छाए, 
ये और उन्हीं चारों अमीरों में से एक ये लिन्‍्होंने बुरे से बुरे समय में भी बेरः 
मर्खाँ का जाथ देने से मूँह नहीं मोड़ा था । बादशाह को सेवाएँ भी सदा वाल 
ठज़्कर किया करते थे। मरहम अब भी तुर्किश्तान में दरवारवालों का एक 
चहुत प्रतिष्ठित और ऊँचा पद है। 


[| ३३१ |] 


छिल्ली प्रकार उचित नहीं थीं। छुन्नव संप्रदाय के छोगों की उक्त दिनों 
बहुत अधिक चलती थी। वे छोग इसकी ये सब बातें देखकर लहू फे- 
घूँठ पीकर रह जाते थे । पर अकबर के हृदय में इसकी सेवाएँ छाफ- 
पर छाए बेठादी जाती थीं; और ये दोनों भाई खानखानों के दोनों 
हाथ थे, इसलिये कोई कुछ बोल नहीं खकता था । ह 

शत्र की सेना में ले एक व्यक्ति आगा और सुछा पीर मुहम्मद के 
पास आकर कहने रगा कि में ापकी शरण में आया हूँ, अब मेरी लज्या 
आपके हाथ है। सुल्ला छाहब उसकी सिफारिश करना चाएते थे, पर दे 
जानते थे, कि खानजमाँ बहुद ही वेपरवाह और जबरदस्त आदमी है; 
इल्लिये उघर कोई युक्ति नहीं लड़ाहँ। पर धार्मिक विषयों में 
उस्रकी बातें घुन सुनकर ये भ्री जल रहे थे; इसलिये उसकी: 
बिल्लालिदा की अनेक बातों को बहुत छुछ बसमक सि्चे लगाकर 
अकबर की सेवा में निवेदन किया और उसे इतना चमकाया.- 
कि नवयुवक बादशाह अपनी प्रकृति के विरुछ आपे से बाहर दो” 
गया। खानखातनाँ उस ससय उपस्थित थे। उन्होंने इधर इस जलती: 
हुईं आग पर अपने आषणों के छोंठे दिए और उधर खानजसों के- 
णसर पत्र भेजे । अपने दुत भी दौढ़ाए और उसे बुला भेजा । शत्रु लोग: 
अंदर ही अंदर अपने रपद जो बार कर रहे थे, उसका सब हाठछ 
छुनाकृर बहुत छुंछ ऊच मोच समकाया और बिदा कर दिया | उस. 
समय यह आग दब गई। 

सव्‌ ४ जलसी में आज्ञा पहुँची कि शाहम को या तो निकाल दो. 
झोर या यहाँ भेजो; और रवयं छप्तनऊ छोड़कर जौनपुर पर आक्रमण- 
करो, क्‍योंकि वहाँ कई अफगान सरदार एकत्र हैं। तुम्दारी जागीर 
दूसरे असीरों छो प्रदान की गई। ये छोग जौनपुर के आक्रमण में: 
तुम्दारे सहायक होंगे। जो अमीर बढ़ी बढ़ी सेनाएँ देकर भेजे गए: 
थे, उन्तको आज्ञा हुई कि यदि खानजमाँ हमारी आज्ञा पालन करे, तो 
उस्रे सहायता दो; और नहीं तो कालपी आदि के हाकिमों को साथ 


[| ३३९ | 


छेकर उसे खाफ कर दो। खानजांसाँ ये खब बातें सुनकर परम चकित 
हुआ | उसने. सोचा. कि- इस छोटी सीं बात'पर इतना अधिक क्रोध 
ओर दंड! बह अपने शत्रुओं को खूबे जानता था। उप्चने समझ 
लिया कि मवशुवक् शाहजादा अब बादशाह दो गया है ओर 
शशुक्ष-चित्तकों ने मुझपर  पेच सारा है| उससे शाहम को- दरबार 
मैं हीं भेजा | उखने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि यह जान से मारा : 
जाय । पर हाँ, अपने: इलाके से निकाल दिया।- अंपने -विश्वसनीय 
सैबक और सुस्ताहव बुजअली को बांदशाह छी सेवा में इसलिये भेजा 
कि शत्रुओं ने वादशाह्‌ को जो उतल्नटी सीधी बादें सप्तकाई हैं, उचका 
प्रभाव लज्नता-पूर्वेक जोर द्वाथ. जोड़कर दूर करे। बादशाह उस समय 
दिल्‍ली में था जोर फीरोजाबाद के किल्ले में उचरा हुआ था। अभागा 
बुजंअली जब- वहाँ पहुँचा,चब उसे पहले मुल्छा पीर सुहम्भद ले सिठ्ना 
उचित था; क्‍योंकि अब वह वकील सुतेलक हो गए थे | सुल्ला किले 
के बुज पर उतरे हुए थे। बु्जेअली सीधा घुर्ज पर चढ़ गया और 
प्रेम-पूर्ण सेंढेसे पहुँचाए। पर झुल्छा का दिसाग आतिशबाज्ी के बुज 
की साँति उढ़ा जांता था । वहुत कुछ हुए । वह भी खावजामाँ का जान 
निछाबर करनेवाला और नमक-इछाछ दूत था। संभव है; उप्तने छुछ 
उत्तर दिया हो। झुल्ला जामे से ऐसे बाहर हुए कि आज्ञा दी कि इसे 
बाँधफर मीचे फेंक दो और सोरकर बैठा” कर दो इतने पर की 
उनका खंतोष नहीं हुआ। कहा कि छुज पर से गिरो दो। 
बह उसी समय गिरा दिया गया शौर उसका शरीर रूपी संद्रि बात 
की बात में जमीन के बरावर हो गया। कसाई पीर सुहस्मद ने 
उहाका मारकर कहा कि आज इसके नाम हा प्रभाव पूरा हुआ। 
खानजयों ने शाह का तो फिए बास नहीं लिया, पर बुजबल्ी के 
भरे जाने कौर अपनी अप्रतिष्ठा का उसे बहुत शधिक दुःख हुआ। 
विशेषतः इस बात का उसे ओर भी अधिक दुःख था कि शन्जुओं 
ने जो चाल चलो थी, बह पूरी उतर गई और उसको बात बादशाह 


[ रेडेशे | 


के कानों तक भी म.पहुँची | खानखानाँ सी व्हीं उपस्थित थे, पर उनको 
सखी इन बातों का सम्ताचार न मित्रा और ऊपर हो ऊपर बुजंअली जान 
से सारा गया। जब उन्होंने सुना, तवष हुःख करने के अतिरिक्त और 
क्या हो सकता था । और वास्तविक चांत तो यह थी कवि उघछ समय. 
रवर्य खानखानों की नींव की इंटें भरी मिकछ रही थीं। थोड़े ही दिलों. 
सें बादशाह ने आगरे के लिये कूच किया। सार्ग सें खाचखानाँ ओर 
पीर मुहस्सद की बिगड़ो ओर एक के बोदू एक आपत्ति याने लगी। 
यद्यपि दरबार छा रंग वेढंग हो रहा था, पर उदार सेनापति ऐली 
बातों पर कब ध्यान देता था ! खानजर्सों और खानखानोँ सें परामशे 
हंआ कि इस लोगों की जवानें तलरूचार से फाटनी चाहिएँ। इसलिये 
एक ओर खानखानाँ ने विजयों पर कमर बाँधों ओर दूसरी ओर खात- 
जसाँ ने तलवार के पानी से अपने ऊपर छगा हुआ कलछंक धोने के 
लिये विजय पताहझा फहराई | कोडिया अफगान ने आपही अपना नाम्‌ 
झुलतान वह्ादुर रकखा था, बंगाल में णपन्रा सिक्षा चत्नाया था ओर 
अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। खानजसाँ जौनपुर में ही था कि 
वह तीस चात्तीज़ इजार सैनिकों को लेकर चढ़ आया | खानज्ञमाँ उस 
समय श्री दस्तरख्वान पर ही बेठा हुआ था कि उसने आ लिया | जब 
अपने खिद्मतगारों के डेरे और अपने सरा-परदे लुटवा छिए, तब ये 
निश्चित द्योकर उठे ओर जपते साथियों तथा जान निछार करनेवाल्ों 
को लेकर चले। जिस समय शत्रु इनके डेरे में पहुँचा था, उप्त समय 
उसके दुस्तरख्वान को उस्री श्रकार बिछा हुआ पाया था । अस्तु; ये बाहर 
निकत्नकर सवार हुए । नगाढ़ा बजाकर हथर उधर धोड़ा सारा | नगाड़े 
दा शब्द सुनते ही बिखरे हुए सैनिक एक्न्न दो गए। खावजसाँ ने जो 
इन गिनती के सैनिकों को लेकर आक्रमण किया, तो शझगानों के 
धूएं उड़ा दिए। चहादुरखाँ ने इस युद्ध में वह बहादुरी दिखलाई कि 
रुस्म और अस्फंदयार का नाम सिदा दिया। जो अफगान वीरता के 
विचार से तौछ में हजार हजार संबारों से तुलते थे, उन्हें काटकर मिट्टी 
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मैं ।सछा दिया | उनकी सेना युद्धक्षेत्र में बहुत कमर गई थी | सब लोग 
लुढ के लालच से खेमों में घुछ गए थे | तोशांदान भर रहे थे और 
-गठरियाँ बाँध रहे थे | जिस समय बगाढ़ा बंजा जोर तुर्कों ने तढचारे 
ज्ैकशः आक्रमण किया, उस समय अफगान लोग इस प्रकार भागे सात्ों 
मधुमक्खियों के छत्ते से मक्खियाँ उड़ने लगीं। एक ने भी उलठकर 
तलवार न खींची । खजाने, युद्ध की खमाम्ी, बल्कि घोड़े हाथी तक 
सब छोड़ गए; और इतनो लूट हाथ घाई कि फिर खेला को जी ओर 
अधिक की णाकांक्षा न रही। मेवात के डंपद्रवी, जो उपद्रव के चाले 
बाँघे हुए बैठें थे, और इजारों उदंड पठान दिल्ली और भागरे को 
घुड़दौढ़ छा मेदांन बनाए फिरते थे । जिच्र लोगों को गरदन की रों 
किप्ती प्रकार ढीली नहीं होती थीं, उच सबको इसने तछबाद के पाली 
व दीक कर दिया। इस जेबाओं का ऐसा प्रसाव पढ़ा कि फिर चारों और 
इचत्नछी वाहवाह्दी होने लगी।- बादशाह भी प्रसन्न हो गया। चुगढी 
खानेवालों की जचानें आपले जाप कलम हो गईं और ईष्यो करनेवाद़ों 
के सुँद दबात की भाँति खुले रह गए। 

जब अकबर थोड़े दिनों तक बैरमखाँ के झगड़े में लगा रहा, तब 
यूर्वी देशों के अफगानों ने उछी अवश्नर को गनीमंतर समझा और दे 
खिसदकर एकन्न हुए। उन्होंने कहा कि इधर के इलाके में जो कुछ हे, 
वह एफ खांनजर्साँ ही है। यदि हम छोग छिस्री प्रकार इस्रे उड़ा दें 
तो फिर सेदान साफ है। उस समय अद्ल्ली अफगान का घपुन्न छुनार 
के किले का स्वामी द्ोकर बहुद बढ़ चढू चुका था। उसे इन लोगों के 
चेरखाँ बनाकर निकाढा। वह अपनी खेला को लेकर बहुत ठाठ बाद 
ले ओर विजय का प्रण॒ करके आया | खानजसाँ उस खमय जोनपुर सें 
था। यद्यपि उस समय उसका दिल बहुत हूटा हुआ था और खानखानोँ 
के पतन ने उल्ड़ी कमर तोढ़ दी थी, पर फिर भ्री उतने समाचार पादे 
ही आस पाझ के सब असीरों को एकत्र कर लिया ओर शज्रु को शेक्षजा 
चाहा। परंतु एघर का पका भारी था। उस और बीस हजार खबार, 


[| ११४ ] 


पचास हजार पेदल ओर पाँच सो हाथी थे। ल्ावजर्सों ने घहुक्धर 
जाला उचित नहीं समझा; एहसलिये शत्रु ओर सी शेर होकर णाया 
णौर गोमती नदी पर जान पढ़ा। खानज्ञ्साँ अंदर द्वी अंदर तैयारी 
करता रहा और छुछ न घोत्ला । बह तीसरे दिच बढ़ी पार छरके बहुत 
'छसंड से स्वर्य आगे बढ़ सरदारों तथा पुराने पठानों फो खाथ लिए 
हुए सुल्तान हुसैच शरको पी ससजिद की ओर आया। छुछ प्रशिद्ध 
सरदारों को खह्दायता से दाहिना पाश्वे दबाया जौर ठाछ दरवाजे पर 
झ्ाकमण करना चाहा। कई तत्नवरिए अफगानों को वाई थोर रखा 
जिसमें वे शेख फूल के बंद का सोरचा तोढ़ें । अकबरी दीर सी थागे 
बढ़े और युद्ध झारंभ हुआ । 

युद्ध-च्षेत्र में जावजरमों जा पहला सिद्धांत यह था कवि बह शत्लु के 
आक्रमण को सेभालतदा था । उसे दाहिने बाएँ हघर उधर फे सरदारों 
पर डालता था थौर स्वयं बहुत सचेत और खत होकर तत्परता के 
साथ रहता था। जब बह देखता था कि शत्रु का खारा जोर लग खुका, 
सब वह रवर्य उछपर जान्वसमण करता था ओर इस प्रक्वार दूढकर 
गिरता था कि खाँख न छेने देता था थौर शत्रु के धूँढ उड़ा देता 
था। यह युद्ध भी वह इसी चात्न से ज्ञीता। शात्रु अपनी बड़ी सेना 
जोर युद्ध-सासम्री यों ही वष्ट करके ओर विफड-सरनोर्थ होफ़र भागा 
ओर हाथी, घोड़े, बढ़िया बढ़िया जवाहिरात ओर लाखों रुपयों छे 
खजाने तथा माल खानजमोँ को घर बेठे दे गया। यदि हँख्वर दे तो 
सलुष्य उसका सुख क्‍यों न भोगे। खानजमाँ ने सब माल अपने कअमीरों 
में बाँद दिया ओर अपने सैनिकों को बहुत अधिक पुरएछार द्या। 
शतयं भी आतंद-संगल की स्रब खामग्नमी ठीक करके खूच चेन छिया | 
यह अवश्य है कि इस युद्ध में जो कुछ साल असबाब हाथ झशाया था, 
उसकी सूची बादशाह को सेवा में नहों उपत्वित को। जोवपुर में 
यह उसको दूसरी विज्ञय थी । | 


